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प्रमाण-पत्र 


यह प्रमाणित करते हुये हर्ष हो रहा है कि पुष्पा देवी ने संस्कृत विषय मैं 
"आनन्दरामायण कै मगवन्नामौं का तात्विक विश्लेषण” शोध शीर्षक पर मेरे निर्देशन में 300 
दिन नियमपूर्वक उपस्थित होकर अपना शोधकार्य पूर्ण कर लिया है। इनका शोधप्रबन्ध 
|| मौलिक है। 


पक अवक आळ ककि आवी त एक्का उ कक 


| मैं इनके शोधप्रबन्ध को मूल्यांकन हेतु अग्रसारित कर रही हुँ | 
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प्राक्कथन 


विद्या के आलोक में मानव विविध लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो रहा है। विद्या 
मानवमात्र के लिये यह दिव्य प्रकाश है, जिसके द्वारा वह अदृष्ट को देख रहा है, 
अश्रुत को सुन रहा है और दुर्लभ को भी प्राप्त करने में समर्थ हो रहा है। अतः विद्या 
का महत्त्व सार्वमौम है। जैसा कि कहा गया है - 
अस्ति विद्यामहत्त्वं परं भूतले 
विद्यया दानवो मानवो जायते । 
यत्तु सत्यं शिवं सुन्दरं वर्तते 
विद्यया तत्तु सर्व जनैर्लभ्यते | | 
अतएव विद्या मानवजीवन की सर्वोत्तम निधि है। हमारे पारिवारिक परिवेश में 
विद्या का वातावरण है। संस्कृत के राष्ट्रीय स्तर कै प्रकाण्ड विद्वान्‌ श्रद्धेय डॉ0 
शिवबालक द्विवेदी का सान्निध्य संस्कृत में एम0ए0 करने के बाद प्राप्त हुआ। उनके 
सान्निध्य गें अध्ययन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। वे वस्तुतः तप और स्वाध्याय की 
प्रतिमूर्ति हैँ। इसका प्रमाण उनकी १08 प्रकाशित कृतियाँ हँ | शिक्षा के लिये सभी के 
सम्प्रेरक एवं प्रोत्साहन हँ | प्रस्तुत शोधकार्य उनकी सत्प्रेरणा का ही सुफल है। 
इसकी सम्पूर्णता का श्रेय परमश्रद्धेय विदुषी डॉ0 सुमन मिश्रा, रीडर एवं अध्यक्ष 
संस्कृत विभाग ए0एन0डी0 कॉलेज, कानपुर को है। जिन्होंने अतिशय व्यस्त हरते हुए 
भी कूपापूर्वक पर्याप्त समय देकर मार्गदर्शन किया तथा दुर्लभ शोधसामग्री सुलभ 
करायी । उनका उदार एवं दयालु हृदय हम जैसे शोध के विद्यार्थियों के लिये समर्पित 
है। उनमें दयालुता एवं विद्धत्ता का मणिकांचन योग है | यह हमारा सौभाग्य है कि हमें 
उनके श्रीचरणों में बैठकर अध्ययन करने का सुयोग मिला। अतएव उनके प्रति हम 
श्रद्धान्वित हृदय से प्रणतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। समय-समय पर डॉ0 शिवबालक 
द्विवेदी ने भी मार्गदर्शन कर सहयोग किया। श्री प्रमोद कुमार (पति) पित्ता श्री राम सिंह 


माता श्रीमती माया देवी ससुर श्री किशन सास श्रीमती लज्जा देवी जैष्ठ संजय कुमार 
जिठानी श्रीमती मिथलेश देवी बहिन सुधा भाई राजू, सन्तोष, विनीत कुमार, राजेश 
कुमार, अनुज, नम्रता, सगुन, उमंग, आदित्य अग्निहोत्री इन सभी के हम हार्दिक कृतज्ञ 
हैं। अतः उनके चरणकमलों की वन्दना कर गौरवान्वित हो रही है | 

प्रस्तुत शोधप्रबन्ध में “आनन्दरामायण के भगवन्नामों का तात्विक विश्लेषण” 
किया गया है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से शोधप्रबन्ध को सात अध्यायं में 
विभक्त किया गया है | 

शोधप्रबन्ध की सम्पूर्ति में पुस्तकालय, एएएनएडी0 परास्नातक महाविद्यालय, 
कानपुर, आनन्दस्वरूप पुस्तकालय, डीएएएवी0 कॉलेज, कानपुर, पुस्तकालय, बद्रीविशाल 
कॉलेज, फरूंखाबाद पुस्तकालय, वी0एस0डी0 कॉलेज, कानपुर, सरस्वती पुस्तकालय, 
सं0 सं0 वि0 वि, वाराणसी चौखम्बा, वाराणसी, ग्रन्थम प्रकाशन, कानपुर, शारदा 
पुस्तकालय, कानपुर, अभिषेक प्रकाशन, कानपुर आदि के पुस्तकालयाध्यक्षों एवं 
व्यवस्थापकों का पूर्ण सहयोग रहा है। शोधकर्ता इनका हार्दिक कृतज्ञ है। 

इसमें रही न्यूनताओं के लिये शोधकर्त्री विद्वज्जनों से क्षमाप्रार्थी है। 

गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 


हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः || 
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प्रथम अध्याय 


उपोद्घात 
आनन्दरामायण के भगवन्नामो का तात्विक विश्लेषण 


(क) भगवन्नाम तत्त्व का विश्लेषण - 
†. भगवन्नाम शब्द का अर्थ एवं व्युत्पत्ति - 


भगवत्‌ नाम का अनेक दृष्टियों से विशेष महत्त्व है | भगवान्‌ के भक्तों का सुदृढ़ 
विश्वास है कि सच्चे मन से भगवान्‌ का नाम लेने से निश्चय की कल्याण 
सम्भव है | हमारे देश में इसके अनेक उदाहरण हैं। “मगवन्नाम” में दो शब्द हैं 
- “भगवन्‌” तथा “नाम” | “मगवतः नाम (या नामानि) इति भगवन्नाम'' अर्थात्‌ 
भगवान्‌ के नाम या नामों की “भगवन्नाम” संज्ञा है। सर्वप्रथम “भगवान्‌” शब्द 
पर विचार करते हैं-भग अस्यास्तीति भगवान्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, 
श्री, ज्ञान और वैराग्य नामक छः भगों को धारण करने वाले को “भगवान्‌” कहा 
जाता है | ऐश्वर्य, धर्म आदि छ: की संज्ञा भग हे। जैसा कि विष्णुपुराण में कहा 


गया है- 
“ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव, पण्वां 'भग' इत्तीरणा | |" 
विष्णुपुराण 6/7, 74 


विष्णुपुराण में ही कहा गया है-“उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों के गमनागमन 


विद्या और अविद्या के जानने वाले को 'भगवान्‌' कहते हैं- 


"उत्पत्ति प्रलयं चैव, भूतानामगतिं गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविद्यां च, स वाच्यो भगवानिति।।”' 
वही 6/5/78 

तत्त्वपारिजात में भगवान्‌ के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा गया है- 

ऐश्वर्य धर्म ज्ञानं च, वैराग्यं श्रीः यशः परम्‌ | 

ते धत्ते सततं पुण्यं, स ज्ञेयो भगवानिति । | 

तत्वपारिजात्त 3,/43 

यह संसार नामरूपत्तामक है अर्थात्‌ संसार में नाम रूप का ही प्रधानता है 
सांसारिक प्रत्येक वस्तु का जिसका रूप है, नाम अवश्य है। इसी नाम और रूप 


के आधार पर संसार का व्यवहार चल रहा है। संस्कृत वाड्मय की विख्यात 
उक्ति “नामरूपात्मकं जगत्‌" भी संसार की नामकूपात्मकता को सिद्ध करती है। 


को समझने के लिये उसका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ जानना सर्वथा अपेक्षित है। नाम 
शब्द से तात्पर्य यहाँ पर भगवन्नाम से है | क्योंकि वही मुख्य रूप से विचारणीय 
है| 


नाम शब्द का एक अर्थ प्रकाश अथवा ज्ञान है। “मा” शब्द के लक्ष्मी, 
मापना (नापना), समता करना, मुझको तथा नहीं आदि अनेक अर्थ हैं। यहाँ पर 


2 


“न मा (लक्ष्मी) इति अमा, न अमा (अलक्ष्मीः, अन्धकारो वा) यस्मात्‌ तत्‌ नाम |" 
अर्थात्‌ जहाँ या जिससे दरिद्रता अथवा अज्ञानरूपी अन्धकार दूर होकर प्रकाश 
प्राप्त हो जाये उसे “नाम” कहते हैं- 


अज्ञानं नाश्यते येन प्रकाशः परिवर्धते | 
कथ्यते लोके हि तन्नाम, कोविदैस्तु विशेष्सतः | |) 

'नाम' शब्द का दूसरा अर्थ है परिपक्व। आम्र या आमः शब्द का अर्थ है 
अपरिपक्व (कच्चा) | न' आमो येन' अर्थात्‌ जिससे मनुष्य में अपरिपक्वता न रह 
जाये वही नाम है। आशय यह है कि भगवन्नाम की पावनी शक्ति के द्वारा 
मनुष्य के हृदय में विद्यमान वासनाराशि जलकर भस्म हो जाती है और त बवह 
परिपक्व हो जाता है | 


तत्त्वपारिजात्त 3,/4 


'नाम' शब्द का एक दूसरा अर्थ है 'रोगनाशक'। 'आम' या 'आमय' शब्द रोग का 
भी वाचक है 'न आमो येन तत्‌ अर्थात्‌ जिससे रोग न रहे, वह नाम है। 
भगवन्नाम ऐसा दिव्य रसायन है, जिससे छोटे मोटे रोगों की तो बात ही क्या 
कहें अपितु सांसारिक समस्त रोग ही समूल नष्ट हो जाते हैं, अतएव इसे 
'संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्‌' कहा गया है। नाम रसायन के सम्बन्ध में किसी 
सन्त भक्‍त की यह उक्ति सर्वथा उचित है- 


“सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय। 
श्रंचक घट में संचरै स बतन कंचन होय | |” 
नामकल्पतरू में भी कहा गया है - 
नाम सत्यं हरेः सुन्दरं नूतले 


|“ 


तत्‌ परं चामृतं कथ्यते कोविदै: | 
यच्च पीत्वा नरो नन्दितो जायते 
तस्य साम्यं क्वचिन्नैव संदृश्यते | |ˆ 
तत्त्वपारिजात 3/१4 


'नाम' शब्द का अर्थ सांसारिक आवागमन से मुक्ति दिलाने वाला भी होता 
है। आम शब्द जन्ममरणरूपी सांसारिक आवागमन को भी कहते हैं, वह 
गमनागमन का बन्धन जहाँ न रहे, वह 'नाम' है- 

यत्‌ प्राप्य जायते नैव तन्नाम प्राच्यते बुधे:। 


'नाम' शब्द का अर्थ 'अहंकारनिवारक' भी है। आम शब्द अहंकार के लिये 
भी प्रयुक्त हुआ है। मा धातु का एक अर्थ मापना (नापना) भी होता है। 
आसमन्तात्‌ माति इति आमः (अहंकारः), न आमः येन इति नाम। इस प्रकार 
भगवन्नामस्मरण से अहंकार का भी विगलन सिद्ध है। 

भगवन्नाम संस्मरणैरहंकारो विनश्यति | 

'नाम' शब्द का अन्य अर्थ विनम्र बनाने वाला भी है नम्‌ धातु का अर्थ 
होता है झुकना तथा णिजनतन्त नामि (नम्‌+णिच्‌) धातु का अर्थ झुकाना होता 
है। इस प्रकार नाम शब्द का नामयति इति अर्थात्‌ जो जापक भक्त जन को 
अतीव विनम्र बनादे, यह अर्थ होता है। 


जापकस्तु परे भक्त: विनम्र: संयतः सुधीः | 


नाम शब्द का एक अन्य अर्थ है मधुरतम। मा का अर्थ है रसमाधुरी या 
मधुरता की शोभा। आ माने अच्छी प्रकार से जहाँ मधुरता हो जाये उसे आम 


यै 
क 


कहते हैं तथा 'नास्ति आमं यस्मात्‌' अर्थात्‌ जिससे मधुर या सुन्दर संसार में 
कोई वस्तु न हो, उसे नाम कहते हैं- 
सर्वाधिक कि मधुरं शाश्वतं सुन्दरं परम्‌ | 
नाम ततूप्राक्तं रूचिरं येन पापं च नश्यति । | 
इस प्रकार की अतिशय मधुरिमा, शोभा एवं रूचिरता सुविदित है। स्वामी श्री हरि 
बाबा जी का यह कथन भगवन्नाम की माधुरी को अभिव्यक्त कर रहा है- 

“हाँ, तो जिस पदार्थ में 'आ समन्तात्‌ मा- माधुर्यश्री: हो, उसे आम कह 
सकते हैं और नास्ति आमं यस्मात्‌ - जिससे बढ़कर त्रिभुवन में कोई भी मधुर 
वस्तु न हो, वही हुआ मधुरातिमधुर नाम | |" 
इस प्रकार नाम शब्द का महत्त्व स्पष्ट ही है | 
2. भगवन्नाम का प्रयोजन एवं अवधारणा - 

संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई प्रयोजन अवश्य होता है। आनुषंगिक 
लक्ष्य तो अनेक होते हैं, किन्तु प्रमुख लक्ष्य एक ही होता है। संस्कृत जगत्‌ की 
प्रख्यात उक्ति है- 


“प्रयोजनमनु श्यि न मन्दोऽपि प्रवर्तते |" 


(अर्थात्‌ प्रयोजन के बिना संसार में मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत नहीं 
होता है |) प्रस्तुत शोधप्रबन्ध में आनन्दरामायणगत्त भगवन्नामों का तात्त्विक 
विवेचन एवं विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रमुख प्रयोजन है और साथ ही साथ 
पारमार्थिक पारलौकिक लाभ प्राप्त करना भी प्रयोजन है। उदाहरण के लिये 
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अजामिल के द्वारा सत्संग से प्राप्त नारायण (भगवान्‌ का) नाम अपने पुत्र का 
रखने के फलस्वरूप अन्त (मृत्यु के समय) में उस (पुत्र) का बुलाने कै कारण 
भगवन्नामोच्चारणमात्र से परमनिःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति का सांसारिक 
जनों को बोध कराना ही प्रस्तुत शोध ग्रन्ध का मुख्य प्रयोजन है। इसके साथ 
ही भगवन्नामस्मरण से ज्ञानरूपी प्रकाश प्राप्त कार अज्ञानरूपी अन्धकार का 
विनाश, सांसारिक जीवन की परिपक्वता, भवरोग - निवारण, जागतिक 
गमनागमन से अवमोचन, अहंकारविगलन, विनम्रता की प्राप्ति तथा लोकोत्तर 
रसमाधुर्य की सहज उपलब्धि इस शोधप्रबन्ध का आनुषंगिक प्रयोजन है | 


3. यह सम्पूर्ण संसार व्यवहार पर आधारित है। व्यवहार ही सिद्धान्त के पोषक 
होते हैं। नामरूपतामक जगत्‌ में नाम का महत्त्व सर्वोपरि है। नाम के आधार पर 
ही संसार का समस्त व्यवहार सिद्ध होता है | 'वाचामेव प्रसादेन' लोकयात्रा 
प्रवर्तते “इस सूक्ति के अनुसार वाणी के द्वारा लोकयात्रा सम्पन्न होती है। यह 
वाणी नाम की शब्दात्मिका शक्ति ही तो है। इसके बिना लोकयात्रा सम्भव नहीं | 
अत्त एवं इसका विशेष महत्त्व है | 


संस्कृत - जगत्‌ के अप्रतिम ग्रन्थरत्न व्याकरण की “सिद्धान्तकोमुदी” में 
भी सर्वप्रथम संज्ञाप्रकरण को ही रखा गया है। किसी भी भाषा के व्याकरण में 
सर्वप्रथम अध्येता को संज्ञा (नाम) का ही अवबोध कराना ग्रन्थकार को अभीष्ट 
होता है। संज्ञा के पश्चात्‌ “सर्वनाम” शब्द आता है। भागवत में 'सर्वनाम' शब्द 
भगवान्‌ के लिये प्रयुक्त है। जैसा कि - "स सर्वनामः” से स्पष्ट है। भगवन्नामों 
के आधार पर ही संसार में लोग अपने पुत्रों, संस्थाओं तथा विविध प्रतिष्ठानों को 
नाम रख रहे हैं। यथा-रामचन्द्र, श्रीराम, वासुदेव, विष्णुनारायण, श्रीकृष्ण, 
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दामोदर, माधव आदि | प्राच्यकाल से प्रारम्भ हुई मगवन्नामाधारित नामकरण की 
यह परम्परा आजतक लगातार चली आ रही है। 


अजामिल के द्वारा अपने पुत्र का नारायण नाम रखना इस व्यवहार जगत्‌ 
का विशिष्ट उदाहरण है | भारतीय नारियों के नाम भी कमला, राधा, दुर्गा, उमा, 
रमा, गौरी, पद्मा, इन्दिरा, शिवा, अपर्णा, पार्वती, शची आदि प्रसिद्ध हैं। 


इस प्रकार में कहीं नाम से व्यवहार होता है तो कहीं व्यवहार से नाम 
उत्पन्न होते हैं। जैसे गजेन्द्र का उद्धार करने से भगवान्‌ का गजोद्धारी (तदभव 
गजोधर) नाम, वन्य पुष्पों की माला धारण करने के कारण वनमाली (तदभव 
वनवारी) नाम, रसलीला करने से रासबिहारी चीरहरणलीला करने से 
गोपीवस्त्रापहारक, आदि नाम पडे | 


अतः सुस्पष्ट ही है कि भगवन्नामों का व्यवहार-जगत्‌ में सर्वाधिक तथा 
आधारमूलक स्थान है | व्यवहार में इनका प्रायः प्रयोग हो रहा है | 


3. भगवन्नाम के प्रकार - 


वैविध्य संसार का एक वैशिष्ट्य है। अतः नामरूपतामक जगत्‌ में 
भगवन्नामों में देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार वैविध्य या नानात्व का 
होना सर्वथा स्वाभाविक ही है। "स सर्वनाम: स च विश्वरूपः (अर्थात्‌ संसार में 
जितने भी नाम तथा रूप हैं, वे सब उसी परमेश्वर, प्रभु के हैं) के अनुसार सभी 
भगवन्नामों का प्रकारिक वर्गीकरण करना सम्भव नहीं है। 


अतः प्रस्तुत शोघप्रबन्ध में स्थूलदृष्ट्या निम्नाँकित वर्गीकरण प्रस्तुत किया 
जा रहा है। 


॥. तत्त्वात्मक भगवन्नाम (क) लीलापरक (ख) प्रतीकात्मक 
भगवन्नाम 

2. तथ्यात्मक भगवन्नाम (क) लीलापरक भगवन्नाम (ख) गुणपरक 
भगवन्नाम | 


गुणपरक भगवन्नाम के दो भेद हैं- (अ) स्वरूपगत (ख) स्वभागवत्त। कतिपय 
विद्वानों ने भगवन्नामों के (क) वर्णात्मक तथा (ख) ध्वन्यात्मक संज्ञक दो ही भेद 
माने हैं, जो कि वस्तुतः उपर्युक्त तत्त्वात्मक एवं तथ्यात्मक भगवन्नामों में ही 
संज्ञान्तर से समाहित हँ | 


4. भगवन्नाम का तत्त्वात्मक विश्लेषण - 


इस नामरूपतामक जगत्‌ में भगवन्नाम ही तत्त्व है, शेष सभी वस्तुएँ 
असार हैं। यहाँ तत्त्व का अर्थ है भगवान्‌ की ही सत्ता, महत्ता एवं भगवत्ता का 
सर्वत्र बोध होना, जैसा कि तत्त्व शब्द की व्युत्पत्ति- 


'तदिति परोक्षे विजानीनात्‌ “परोक्षं न प्रकाशते, तस्य (परोक्षस्य बूह्मणो 
भगवतो वा) भावस्तत्त्वम्‌ (अर्थात्‌ तत्‌ शब्द का परोक्ष अर्थ जानना चाहिये, तथा 
परोक्ष दिखाई नहीं पड़ता है, उस परोक्ष ब्रह्म या भगवान्‌ का भाव = सर्वत्र होना 
ही 'तत्त्व' है), से भी प्रमाणित है। भागवत (0,02,) में कहा जाता है 
“वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ | ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते |' 
के द्वारा भगवान्‌ (नाम्‌) का ही सार्वत्रिक एवं सार्वकालिक बोध कराया गया है। 
किसी कवि की प्रख्यात उक्ति है- 'जो तू चाहे एक को, तो एक एक में देख 
में भी 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” (अर्थात्‌ एक ब्रह्म ही सर्वत्र है, दूसरा कोई 
नहीं है) का ही भाव निहित है | 


७ 


तत्त्वपारिजात में भी कहा गया है 


तत्त्देकंतु परब्रह्म द्वितीयं नास्ति लौकिकम्‌ ।' 
शक्तिशक्तिमतोरभेदः (अर्थात्‌ शक्ति और शक्तिमान्‌ अथवा नाम और नामी में 
कोई भेद नहीं होता है) के अनुसार भगवान्‌ और भगवन्नाम में कोई भेद नहीं 
है। अतएव यहाँ सर्वत्र भगवान्‌ शब्द से भगवन्नाम ही अभिहित है। भगवान्‌ का 
ब्रह्म या ब्रह्मा नाम बृहि बर्धने धातु से, विष्णु नाम विष्लृ व्याप्तौ धातु से, 
'नारायण' नाम नृ गतौ धातु से तथा 'जगन्निवास' या 'वासुदेव' नाम वसु 
आच्छादने धातु से निष्पन्न होने के कारण सर्वत्र व्यापकता का ही भाव संलक्षित 
हो रहा है। ईशावास्योपनिषद्‌ में कहा गया है- 


ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्यां जगत्‌ ।' 
ईशावास्योपनिषद्‌ 4/24 


(अर्थात्‌ यह चराचर सम्पूर्ण जगत्‌ ईश्वर से आच्छादित है) इस 
औपनिषदिक सदुक्ति में भी सर्वत्र ईशव्याप्ति का भाव अनुस्यूत है। 


अतएव निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि संसार में अनन्त या 
असंख्य वस्तुएँ हैं। उन सबमें 'नामान्यनन्तस्य' तथा 'स सर्वनाम स च 
विश्वरूपः” कै अनुसार अनन्तनामा भगवान्‌ के अनन्त एवं असीम नाम ही 
तत्त्वात्मक (सारभूत) होने के कारण स्मरणीय एवं मननीय हैं। जैसा कि कहा 
गया है- 
संसारे सन्ति भूयांसि वस्तूनि च नामानि च। 
तेषु तत्त्वं परं प्रोक्तं नारायणः श्रुतं नाम || 
तत्त्वपारिजात 4, 24 
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भगवन्नाम की इसी तत्त्वात्मक प्रतिष्ठा को लक्ष्यकर महर्षि व्यास जी ने 
भागवत में /2,70,i, 2/8/2, 3/2I/32, 4,"7,“27, 5/2/4. 
7/2/6॥, 7/5/22, /7/7 तथा ॥,/48,“34 में “तत्त्व शब्दो के 
उल्लेख द्वारा उपर्युक्त भाव की सम्पुष्टि की है। इस प्रकार भगवन्नाम कीं 
तत्त्वात्मक प्रतिष्ठा सहज सिद्ध है। 
5. भगवन्नाम की आधारमूलकता - 


यह सम्पूर्ण संसार आधाराधेय भाव पर ही आधारित है। संसार में 

विविधता है, परन्तु सूक्ष्मनिरीक्षण (अथवा तात्त्विक दृष्टि से विश्लेषण) करने पर 

बाह्य अनेकता में भी आन्तरिक एकता की सिद्धि होती है। यह एकता एकस्य 

(ब्रह्मणो) भावः (अर्थात्‌ एक ब्रह्म या भगवान्‌ का भाव ही एकता है) इस जगत्‌ 
की मौलिक विशेषता है। ऋग्वेद में कहा गया है- 

त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरूषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः |' 

ऋग्वेद पुरूषसूक्त मन्त्र-4 

(अर्थात्‌ तीन पैर या भाग उस विराट्‌ पुरूष के ऊपर चले गये केवल एक पैर 

या चौथाई भाग ही यहाँ इस संसार में रह गया है) इस मंत्रार्ध में उस अनन्त 

पुरूष के एक भाग या अंश का इस संसार में रह जाना, उसकी सर्वत्र 

एकात्मिकी का ही संकेत करती है। उन्हीं एक (उस विश्वरूप परमात्मा) का 


भाव एकता है, जो सारे संसार का आघार है। भगवन्नामात्मक परमतत्त्व इस 
संसार का आघार है और संसार इस परमतत्त्व का आधेय | 


कहा भी गया है- 


"> आ 


त्रि 


अस्ति नाम्नो महत्त्वं परं भूतले 
सच्चिदानन्दरूपं च यत्‌ विश्रुतम्‌ | 
माति चाधारभूतं जगत्कारणं 
तन्मयं चैव सर्वं जगद्‌ रोचते ।|' 


स्वामी राघवाचार्य जी का यह कथन सर्वथा संगत है- 

“शरीर के सारे अंग जिस प्रकार एक शरीर आत्मा के अपृथक्‌ सिद्ध विशेषण 
प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार जगत्‌ के समस्त पदार्थ जड़ चेतनरूप सारे नामरूप 
एक परमतत्त्व क अपृथकसिद्ध विशेषण हैं। शरीर को शरीरी से अलग नहीं 
किया जा सकता। शरीर की सत्ता का आधार शरीरी ही होता है। इसी प्रकार 
परमतत्त्व इस जगत्‌ का आधार है और जगत्‌ परमतत्त्व का आधेय |” 


6. भगवन्नाम की उदारता - 


भगवन्नाम ही सभी देश, काल परिस्थिजियों में जीवमात्र के लिये एकमात्र 
परमश्रेयस्कर है। श्रुति, स्मृति, पुराण (8) तथा इतिहास आदि समवेतस्वर से 
घोषणा करते हैं कि जितने पापों को विनष्ट करने की सामर्थ्य भगवन्नाम में है, 

उतने पाप मनुष्य कर ही नहीं सकता। | 


नाम्नोऽस्ति यावती शक्ति: पापनिर्हरणे हरे: | 
तावत्कर्तु न शक्नोति पातकं पातकी जनः।|' 

संस्कृत वाड्मय कै सुप्रसिद्ध इस श्लोक से उपुर्यक्त भाव की सम्पुष्टि होती हैं। 
अत्रैकनाम्नो या शक्ति: पातकानां निवर्तने | 


तन्निवर्त्यमघं कतुं नालं लोकाश्चतुर्दश | [ 
(अर्थात्‌ भगवान्‌ अथवा भगवती के एक नाम में जितने पापों को नष्ट करने की 
सामर्थ्य निहित है, चौदह लोकों में रहने वाले सभी लोग सम्मिलित होकर उतने 
पाप नहीं कर सकते |) नामकल्पतरू में कहा गया है- 


नाम विष्णोः परो मन्त्रः सर्वमानवत्तारकः | 
नाम गतिर्मतिर्नाम नान्यत्‌ नाम्नः परो लोके | |' 


गोस्वामी तुलसीदास की-कहाँ लगि नाम बड़ाई। राम न सकहिँ नाम गुन 
गाई || (मानस बाल0 दो0 26) कलिजुग केवल नाम अधारा | सुमिरि सुमिरि नर 
उतरहिं पारा।। इस प्रख्यातोक्ति से भगवन्नाम की प्रशास्ति एवं आधारमूलकता 
ही सिद्ध होती है । प्रायः इस संसार में यह देखा गया है कि साधारण व्यक्ति भी 
किसी बड़े आदमी से मिलने जाने पर किसी दूसरे परिचित बड़े आदमी का नाम 
लेकर कि अमुक व्यक्ति ने मुझे भेजा है- यह कहकर उससे मिलकर अपना 
कार्य सम्पन्न करा लेता है। जब लौकिक नाम में इतनी शक्ति निहित है तो 
अलौकिक, दिव्य भगवन्नाम में कार्यसम्पादिनी अद्भुत एवं अचिन्त्यशक्ति होने में 
क्या सन्देह, अर्थात्‌ कोई सन्देह नहीं। अतएव भागवत में महर्षि व्यास जी ने 
भी- 


“सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा | 


वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः । |ˆ 


(अर्थात्‌ संकेत द्वारा परिहास, लीला अथवा हेला में भी लिया गया भगवान्‌ का 
नाम समस्त पापों को नष्ट करने वाला होता है) इस श्लोक में भगवन्नाम को ही 
कलिकाल में भव - संतरण हेतु अन्यतम अवलम्ब माना है। कलिकालीन अति 
भौतिकवादी व्यक्ति यह कह सकते है कि सम्प्रति आणविक युग में बन्दूक, 
मशीनगन, तोप, टैंक, अणुबम, उद्जनबम, राकेट तथा प्रक्षेप्यास्त्रों का आश्रय न 
लेकर भगवन्नाम का अवलम्बन लेना उचित नहीं है, किन्तु ऐसा नहीं। प्रथम व 
द्वितीय महाबुद्ध में जो राष्ट्र अस्त्र-शस्त्रादि धनबल, भुजबल, बुद्धिबल तथा 
संगठनात्मक आनिकतम बलों से सम्पन्न थे, वे भी विजिगीषु होने के कारण 
विषम परिस्थितियों में धर्मस्थानो, देवालयों, मठ-मन्दिरों, मस्जिदो और 
गिरिजाघरों में सभी अपने देशवासियों से समय निश्चित कर सामूहिक प्रार्थनायें 
करवाते थे, ताकि शान्ति स्थापित हो सके। यही नहीं, आज भी सैन्यबलो में 
विभिन्न धर्मावलम्बियों के लिये सशक्त राष्ट्रों की ओर से भी ईश्वर, खुदा तथा 
“गाड” आदि से प्रार्थना (सामूहिक नामस्मरण) हेतु मन्दिर, मस्जिद गिरिजाघर 
तथा गुरूद्वारा आदि बनवाये जा रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि अति भौतिक सर्वविध 
बल - सम्पन्न व्यक्ति तथा राष्ट्र के लिये भगवन्नाम ही आधार है, तभी तो 
विख्यात 'निर्बल के बल राम" इस सन्तोक्ति तथा महर्षि व्यास के कथनों- 


।,"8,“26, 2, #9, 4 3I/ 29, 5/9/i, 6/i/23, 7/5, 32, 
१0/5i,/ 56, 0/60/4, 0/ 60/37, i0#87/3, १०,"8५,"77, 
4I/9,/, 4//30 तथा 4/4,/3,7 आदि में निष्किंचनजनप्रिय 
भगवान्‌ (भगवन्नाम) को ही अकिंचनों अथवा निष्किंचनों का मूलाधार एवं संरक्षक 
होने का वर्णन किया गया है। वैदिक वाड्मय, आयुर्वेद तथा ज्योतिषशास्त्र से 
लेकर आर्ष-काव्यों लौकिक साहित्य, हिन्दी साहित्य तथा साम्प्रतिक 
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लोकसाहित्य तक भगवन्नाम की आधारमूलकता सप्रमाण सिद्ध होने के कारण 
कल्याणकामी प्रत्येक व्यक्ति को निश्चितरूपेण भगवन्नाम का आश्रय लेना 
चाहिये, यही प्रस्तुत शोधग्रन्थ का तथ्यपूर्ण कथ्य है। औपनिषदिक भाषा में 
शब्दान्तर से भगवान के लिये यह कहा जा सकता है- 


एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बन परम्‌ | 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते।। 


(अर्थात्‌ भगवन्नाम का यह आधार श्रेष्ठ है, यह चरम या अन्तिम है, इसी आघार 
को जानकर प्राणी ब्रह्मलोक में पूजा जाता है || कहा भी गया है कि- 


आलम्बनं परं नाम तदूनामालम्बनं तपः | 
एतदालम्बनं लब्वा न रो वै याति निर्वृतिम्‌ | |' 
7. भगवन्नाम की उदारता - 


भगवान्‌ का परममंगलमय नाम ही मनुष्य को भवसागर से पार करने में 
समर्थ है, इतर नहीं। “नारायणेत्येतद्‌ भगवन्नामंगलम्‌” इस व्यासोक्ति से भी 
नारायणादिक भगवन्नामों की मंगलमयता सिद्ध है। सोते-जागते, “उठते बैठते, 
चलते फिरते, जाने अनजाने, चोट लगने, हिंसक जन्तुओं से सताये जाने पर, 
हास-परिहास में, सुख-दुःख में तथा स्ववश या विवश होकर भी यदि किसी 
व्यक्ति के द्वारा भगवान्‌ का नाम लेने से जब उसका भी कल्याण हो जाता है, 
तो फिर श्रद्धा भक्ति से भगवन्नामस्मरण करने वाले का तो कहना ही क्या। 
महर्षि व्यास जी ने भागवत में (6,“2,“44 से लेकर 6,“2,“49 तक) यही संकेत 
किया है भागवत का यह कथन विशेष महत्त्व रखता है- 


“तंथाम्यपाशान्निर्मुच्य विप्रं मृत्योरमूमुचन्‌ |” 
“सद्यो विमुक्तो भगवन्नामगृहणन्‌ |° 
“नामोच्चारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः | 
अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत || 


“यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम्‌ | 
“यन्नामसंकृच्छूवणात्‌ पुल्कसकोऽपि विमुच्यते संसारात्‌ | 


ग्राहाद्‌ विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां 
हरिरमूमुचदुस्रियाणाम्‌ । 
भगवानामस्मरण से विमुक्त अजामिल तथा गजेन्द्रादि के उद्धरणों से भगवन्नाम 
की उद्धारकता स्वतः सिद्ध हो रही है | भक्तिसुधार्णव में कहा गया है- 


मगवन्नामग्रहणात्‌ सद्यो भक्तो विमुच्यते | 
गोस्वामी तुलसीदास जी का यह कथन विशेष महत्त्व रखता है- 
'नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूड़ता काढे | 
अतएव भगवन्नाम की उद्धारकता स्वयमव सिद्ध है। 
शब्द की अचिन्त्यशक्ति - 


संसार में शब्द का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है | भारतीय वाड्मय में शब्द 
को ब्रह्म का रूप कहा गया है- 


शब्दो ब्रह्म परः प्रोक्तः सर्वकल्याणकारकः | 


तथा-शब्दब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्मणि गच्छति | 


शब्दात्मक व्यवहार से ही लोकयात्रा सम्पन्न होती है। "वाचामेव प्रसादेन 
लोकयात्रा प्रवर्तते' (अर्थात्‌ शब्दात्मिका वाणी के द्वारा ही लोकयात्रा सम्पन्न होती 
है) इस लोकविश्रुत पंक्ति में उक्त भाव ही तो अनुस्यूत है। आचार्य दण्डी का 
कथन विशेष महत्त्व रखता है- 


“इदमन्धन्तमः कुत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ | 
यदि शब्दाहवयं ज्योतिरासंसारान्न प्रकाशते || 


(अर्थात्‌ यदि शब्दनामक ज्योति संसार भर में प्रजवलित होती तो तीनों लोकों में 
अन्धकार ही अन्धकार छाया होता) शब्दात्मक ब्रह्म का ज्ञानरूपी प्रकाश ही तीनों 
लोकों के अज्ञानान्धकार को दूर करने में समर्थ होता है | शब्द अक्षरात्मक होते 
हैं। अक्षर ब्रह्म का नाम एवं स्वरूप है। जैसा कि कहा गया है- "कूटस्थोऽक्षर 
उच्यते तथा "क्षेत्रज्ञोऽक्षर एवं च” इन पंक्तियों से स्पष्ट है। “शाब्दं ब्रह्म 
दद्यद्विपुः” “शब्दब्रह्म सुदुर्बोधम्‌” | “शब्दब्रह्मणि निष्णातः*। इन भागवत उद्धरणों 
से भी ब्रह्म की शब्दात्मकता सिद्ध हो रही है। 


इस प्रकार शब्द के ब्रह्मत्मक होने से उस (शब्द) में भगवन्निष्ठ अचिन्त्य 
एवं अनन्त शक्ति का अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध से होना स्वाभाविक ही है, 
क्योंकि-“वागर्थाविव सम्पृक्तौ" तथा “गिरा अस्थ जल बीच सम कहियतं भिन्न 
न भिन्न” इन सदुकितियों से भी शब्द में अर्थात्मिका शक्ति नित्य निहित होने के 
कारण उन (शाब्द और अर्थ शक्ति) में अभेद निरूपित है। शब्दसुधाकर में भी 
कहा गया है- 


शब्दैः प्रकाश्यते ह्यर्थस्तदृरूपश्च तदात्मकः | 
श्री विपिन चन्द्रानन्द जी सरस्वती का यह कथन सर्वथा उचित है- 


“शब्द की महिमा अपार है। वेदों में इसका पर्याप्त वर्णन है, जैसे 
“औउमिति ब्रह्म (यजु0 तै0उ0 4,/8,/4) +++ भगवद्गीता का वचन भी 
अवलोक्य है, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌......................याति परमां गतिम्‌" 
(8/3) पूवमीमांसकों का कथन है कि शब्द नित्य है तथा इसकी शक्ति 
अचिन्त्य है। जैसे सुप्तपुरूष श्रवण इन्द्रियों के सुप्त रहते हुये अपना नाम 
उच्चरित होने पर केवल शब्द की अचिन्त्य शक्ति द्वारा जाग्रत होता है, श्रवण 
से नहीं। 


आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वार भी सिद्ध हुआ है कि शब्द नित्य है तथा 
इसकी अचिन्त्य शक्ति अपार है। एक स्थान एवं काल में बोला हुआ शब्द अन्य 
देश एवं काल में श्रुत होता है और इस सिद्धान्त के आघार पर टेलीफोन, 
वायरलेस, टेलीविजन आदि का निर्माण भी हुआ है। खिलौने भी ऐसे देखने में 
आते हैं, जो केवल शब्द द्वार “गौ (जाओ) स्टाप (रूको) आदि बोलने से आज्ञा 
का पालन करते हैं। सेना में भी प्रहार करने से पूर्व हुंकार आदि शब्दों का 
प्रयोग करने की शिक्षा दी जाती है। कहाँ तक कहें, नित्य व्यवहार में देखने में 
आता है कि गाली के शब्द (जिनका अर्थ निरर्थक है) सुनकर अत्यधिक दुःख 
एवं क्लेश होता है एवं प्रशंसा के शाब्दमात्र सुनने से अपार हर्ष होता है। अतः 
सिद्ध होता है कि शब्दों का हमारे मन एवं जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। 
(इस युग की रामबाण औषध, संकीर्तनांक पृ0 238) पर इस तथ्यान्वित कथन से 
भी शब्द (ब्रह्म) की अचिन्त्य शक्ति सुप्रमाणित एवं सुसिद्ध होती है। 


अतः निश्चयात्मक रूप से यह कहा जा सकता है कि अभिधा, लक्षणा 
तथा व्यंजना नामक साहित्यपरिगणित शक्तित्रयेतर शब्दात्मक ब्रह्म में तन्निष्ठ 
अचिन्त्य एवं अपारशक्ति निहित होती है। अतएव शब्द की अचिन्त्य शक्ति सिद्ध 
होती है। 
8. भगवन्नाम की सुभगता (नाम-नामी में अभेद)- 

वस्तुतः नाम और नानी में कोई तात्तिक भेद नहीं है। जो कार्य नामी 
करता है, नाम उससे कहीं अधिक करने की शक्ति रखता है। जैसे संचार में हो 
सकता है कि नामी (शक्तिमान्‌) व्यक्ति के स्वयं पहुँचने पर उसके व्यक्तित्व के 
प्रत्यक्ष होने के कारण कार्य उतना अच्छा तथा शीघ्र सम्पन्न न हो सके, जितना 
कि उसके लोकप्रसिद्ध नाम से प्रभावित होने के कारण होता है। नाम शक्ति है 
तथा नामी शक्तिमा | 


नाम शक्तिः परा प्रोक्ता नामी शक्तिमान्‌ सम्मतः। 
अनयोरभेदः प्रोक्तः सूरिमिष्शच विशारदैः | ।' 


“शक्तिशक्तिमतोरभेदः'' इस प्रख्यात उक्ति के अनुसार भी शक्ति और शक्तिमान्‌ 
में कोई भेद नहीं है। इस सम्बन्ध में श्री रामकृष्ण परमहंसदेव का कथन है- 


“श्री भगवान्‌ और उनका नाम अभिन्न है। नाम, उनकी शक्ति है। नाम 
की कूपा से उनके चिन्मयरूप का दर्शन प्राप्त होता है। नाम के द्वारा ज्ञान होता 
है, प्रेम होता है। (श्री भगवान्‌ और उनका नाम अभिन्न है।।) इस कथन से भी 
नाम नामी अभेद सिद्ध होता है | नामकल्पतरू का कथन है- 


भगवतोऽप्यधिंक नाम | | 


गोस्वमी तुलसीदास जी ने तो “ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानि |” 
कहकर भगवान्‌ से अधिक उनके नाम का माहात्म्य प्रतिपादित किया है। श्री 
विपिनचन्द्रानन्द जी सरस्वती का कथन है। “भगवान्‌ का नाम ब्रह्म है, उनके 
नाम और नामी में किंचित भी भेद नहीं है अत एव नाम और नामी में अभेद 
सिद्ध है। 


9. भगवन्नाम की पवित्रता - 


जीव आत्मा है और 'आत्मैव परमात्मा' के अनुसार आत्मा ही परमात्मा है 
अतः जीवात्मा को भगवन्नाम प्रिय होना सर्वथा स्वाभाविक ही है। आत्मात्त्वप्रकाश 
में कहा गया है- 


आत्मा जीवः परः प्रोक्तः |' 


संसार में जो जिससे उद्भुत है, उसकी उस ओर गति सहज एवं नित्य है, जैसे 
सूर्य से उत्पन्न होने के कारण अग्नि की गति (लपटें) सर्वदा ऊपर की ओर 
(ऊर्ध्वगामिनी), पृथिवी से उत्पन्न कंकड़-पत्थर आदि पार्थिव वस्तुओं को ऊपर 
फेंकने पर भी उनकी गति नीचे की ओर, समुद्र से उत्पन्न जल की गति सदैव 
नीच (समुर्दतल) की ओर ही होती है, उसी प्रकार-“ईशवर अंश जीव 

अविनासी" | | 


चेतन अमल सहज सुखरासी।। के अनुसार जीवात्मा, ईश्वर का अंश 

होने के कारण सदा नित्य, शुद्ध, बुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप की इच्छुक होता है | 

शरीर भौतिक नामों को पहचानता है, किन्तु जीवात्मा भगवन्नामों को, क्योंकि 

भगवन्नामों से उस (जीवात्मा) का सहज एवं नित्य सम्बन्ध है। जीवात्मा को ही 

नहीं अपितु प्रेतात्मा को भी भगवन्नाम सुनाने से परमशान्त ही नहीं, अपितु मुक्ति 
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मिलती है। यह बाद पद्मपुराणगत उत्तरखण्डीय श्रीमद्भागवतमाहात्म्य के 
गोकर्णमोक्षवर्णन नामक पंचम अध्याय से सिद्ध होती है। अतः निश्यात्मक रूप से 
यह कहा जा सकता है कि भगवन्नाम और जीव का पारस्परिक अच्छेद्य, अभेद्य, 
नित्य एवं निसर्ग सम्बन्ध है | 
॥0. भगवन्नाम के स्मरण एवं कीर्तन की महत्ता- 
(क) भगवन्नाम के स्मरण की महत्ता - 

स्मृति या स्मरण का अर्थ है “स्मृतिः पुनर्विस्मृततत्त्ववर्त्मनाम्‌” (भाग0 
4,“20,“25) अर्थात्‌ भूले हुये भगवतत्त्व की स्मृति, लौकिक वस्तुओं की नहीं | 
तर्कसंग्रह में उल्लेख है- 

संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृति: | ।' 
जीवन में स्मरण (स्मृति) का अत्यधिक महत्त्व है। लौकिक वस्तुओं या व्यक्तियों 
का स्मरण यदि लोकव्यवहार में दक्षता या अभ्युदय की और अग्रसर करता है 
तो भगवन्नामो या भगवद्रूपों का स्मरण अभ्युदय के साथ साथ परमनिःश्रेयस्‌ 
की भी प्राप्ति कराता है। प्रस्तुत प्रसंग में स्मरण से तात्पर्य हरिनामस्मरण से है | 
स्मरण सदैव मन से होना चाहिये | 
“मनश्च स्मरेद्‌ वसन्तं स्थिरजंगमेषु” |ˆ तथा 


“मनः स्मरेतासुपतेर्गुणांस्ते” | 


इन भागवत के कथनों में भी मन से भगवन्नाम रूप, गुणादि स्मरण की बात 
कही गयी है। "स्मरणं कीर्तनं केलिः” मनुस्मृति में ब्रह्मचर्य के अष्टधालक्षणों में 
हरिस्मरण प्रथम सोपान निर्दिष्ट है। सन्ध्योपासन के अन्त में कहा गया है 


'यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञकियादिष । 


न्यूटनं सम्पूर्णतां यादि सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ | ।” (स्कन्दपुराण”) यहाँ भी 
भगवन्नामोच्चारण एवं स्मरण के द्वारा समस्त न्यूनताएँ दूर होने की घोषणा की 
गयी है। नवधा भक्ति में प्रहलाद ने- “श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणम्‌ “में तीसरी 
भक्ति भगवन्नामस्मरण ही बतलायी है | “मत्ट स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च" स्मृतिश्च 
मदनुग्रहात्‌” | भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उक्त कथनद्दय से तथा नष्टो मोहः 
स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत' |' अर्जुन के इस कथन से भगवत्कृपा से ही 
स्मृति प्राप्तं होने की बात परिपुष्ट होती है। 


यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌ | 
विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे | |' 


(अर्थात्‌ जिसके केवल नामस्मरण करने से मनुष्य सांसारिक जन्म - मरण के 
बन्धन से मुक्त हो जाता है, उस समर्थ विष्णु को प्रणाम करता हूँ) तथा - 


“दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः | 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शभां ददासि। | 


उपर्युक्त इन उद्धरणद्दय में भगवान (अथवा भगवती) के नामस्मरण करने से 
बन्धन (या भय) से मुक्त होने की बात कही गयी है। 


~ 


“हरिस्मृतिः सर्वविपद्विमोक्षणम्‌ ।' 
(अर्थात , भगवन्नामस्मरण समस्त विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाला है) 
संस्कृतसाहित्य की सुप्रसिद्ध सूक्ति है- 


विपद्‌ विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नाराष्णस्मृतिः' | 
(अर्थात्‌ विष्णु का विस्मरण ही विपत्ति तथा नारयण (विष्णु) का स्मरण ही 
सम्पत्ति है) भक्ति रसार्णव में कहा गया है- 
सम्पत्ति भगवत्तोभक्तिः, विपत्तिस्तस्य विस्मृतिः | तथा- 
कह हनुमन्त विपति प्रभु सोई । 
जब तव सुमिरन भजनु न होई ।। 

अत सुस्पष्ट है कि भगवन्नामस्मरण ही सर्वविधसन्तापहारक, भीतिनिवारक तथा 
पूर्ण कल्याणकार है। 


प्राचीन काल के भक्त प्रहलाद, धुव, शबरी, महर्षि वाल्मीकि आदि तथा 
आष्टेनिककालीन गोस्वामी तुलसीदास, सन्त तुकाराम, गोरा कुम्हार, चोखा मेला, 
सन्त कबीर, मीराबाई एवं स्वामी रामदास आदि सभी भक्तों ने नामस्मरणात्मिका 
भक्ति के द्वारा उच्चतम स्थिति को प्राप्त किया। 


अनेक श्रेष्ठ भक्‍त हुए हैं। परन्तु यहाँ कतिपय भक्तों के ही नाम प्रस्तुत 
किये गये हैं। एतदतिरिक्त शतशः भक्त हुये, जिन्होनें स्मरण भक्ति के द्वारा 
आत्मकयाण तो किया ही साथ ही दूसरों को भी कल्याण के लिये प्रेरित किया। 


छा 


भगवन्नामस्मरणमाहात्म्य के विषय में श्री आत्मानन्द जी का यह कथन द्रष्टवय 
हैं-- 


“भारतीय ऋषि - मुनियों ने अपने विशाल अनुभव के आधार पर परिपक्व 
विचार के द्वारा यह निश्चय किया था कि नवधा भक्ति में स्मरणभक्ति ही 
वर्तमान युग के लिये सर्वोत्तम साधन है |" 


“स्मरणमक्ति (जिसे साधारणतः लोग नामस्मरण भी कहते हैं) का अर्थ 
है- भगवान्‌ के किसी भी पवित्र नाम का (जो भक्त को प्रिय हो) मन ही मन 
उच्चारण करना अथवा नाम के सहारे नामी (भगवान) का चिन्तन करना। 
भगवन्नाम की बार बार आवृत्ति करने का नाम है। भक्तिसुधारक में कहा गया 


है। 
'जप्ये सिद्धयते भकितिर्जप्ये प्राप्यते हरि: | 
जप्ये सिद्धयते योगो मोक्षस्तेनैव लभ्यते | |' 


नाम जप हमारे अन्दर सांसारिक पदार्थों के प्रति, जो सभी अनित्य है, वैराग्य 
उत्पन्न करके हमें जन्म मृत्यु के बन्धन से छुड़ा देता है। इसका अभ्यास यदि 
बराबर चलता रहे तो यह एक दिन अवश्य हमें भगवान्‌ का साक्षात्कार एवं मोक्ष 
की प्राप्ति करा देता है" | 


(ख) भगवन्नाम के कीर्तन की महत्ता - 


कीर्तन का मानवजीवन में विशेष महत्त्व है। कीर्तन शब्द से यहाँ सर्वत्र 
भगवन्नामकीर्तन ही अभिप्रेत है। “कीर्तन” के लिये ही कुछ विद्वान्‌ "संकीर्तन" 
शब्द का प्रयोग करते हैं। कीर्तन शब्द कृत्‌ (संशब्दने) धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय 
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करने से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है- शब्दों द्वारा भगवान्‌ के नाम, 
लीला और गुणों का सम्यक्‌ प्रकाशन। संकीर्तन शब्द का अर्थ 'सम्यक रूपेण 
कीर्तनम्‌' इति अर्थात्‌ भगवान्‌ के वासुदेव, देवकीनन्दन, कौशल्यानन्दन, वामन, 
नृसिंह आदि अवतारीनामो का, गिरिधारी, पूतनारि, कालियमर्दन, कंसनिकन्दन, 
मुरारी, रावणारि आदि लीलापरकनामों का तथा भक्तवत्सल, शरणागतवत्सल, 
दीलदयाल आदि गुणपरकनामों का भावविभोर होकर उच्चस्वर से गान करना ही 
संकीर्तन कहलाता है | भक्तिरसामृतसिन्धु में कहा गया है- 


“नामलीलागुणादीनामुच्चैर्भावानुकीर्तनम्‌'" |' 
इस शलोकार्ध के द्वारा उपर्युक्त भाव ही तो परिपोषित है | भगवन्नामसंकीर्तन का 


महत्त्व तो- 

“नातः परं कर्मनिबन्धकृन्तनं, मुमुक्षतां तीर्थपदानुकीर्तनात्‌” | 
(भाग0 6/2/46) (अर्थात्‌ संसार के बन्धनों से मुक्त होने के इच्छुक व्यक्तियों 
के लिये तीर्थपाद भगवान्‌ के नामकीर्तन से बढ़कर कर्मबन्धन की जड़ या गाँठ 
काटने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है|) 

“संकीर्त्यमानो भगवाननन्तः श्रुतानुभावो व्यसंन हि पुंसाम्‌ | 

प्रविश्च चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमोऽर्काऽममिवातिवातः | | 
(अर्थात्‌ सर्वत्र प्रसिद्ध महिमा वाले अनन्त भगवान्‌ का कीर्तन करने पर वे (प्रभु) 
भक्तों के चित्त (हृदय) में प्रविष्ट होकर उन (भक्तों) के समस्त कष्टों को उसी 
प्रकार नष्ट कर देते हैं, जैसे सूर्य अन्धकार को और आँधी बादलों को |) 
तत्त्वपारिजात में भी कहा गया है- 


कीर्तयन्ति हरेर्नाम ये मक्ताः श्रद्धयान्विताः | 
ते लभन्ते परं सौख्यं मुक्ति चैव सुदुर्लभाम्‌ | |' 
“कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेश ते, यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नम: | 


(अर्थात्‌ हे यज्ञेश भगवान्‌! थ्जनके नाम का कीर्तन करने से यज्ञादि के समस्त 


विघ्न नष्ट हो जाते हैं, उन्हें प्रणाम |) 
“अवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणः" | 
“यस्तूत्तमश्लोकगुणानुवादः संगीयतेऽभीक्ष्णममंगलघ्नः"' | 
“तस्मात्‌ संकीर्तनं विष्णेर्जगन्मंगलमंहसाम्‌''। 
“अतः संकीर्तितो ध्यातः पूजितश्चादृतोऽपि वा। 
नृणां धुनोति भगवान्‌ हृत्स्थो जन्मायुताशुभम्‌ ।|' 
“संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नाम्‌” | 
"ब्रह्महा, पितृहा गोघ्ना शुद्धयेरन यस्य कीर्तनात्‌" | 
“कलेर्दोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान्‌ गुणः। 
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंगः परं व्रजेत्‌ | | 
'यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः |` 
भगवन्नाम संकीर्तन के सम्बन्ध में भागवत में बहुदा वर्णन हुआ है- 


“सर्वं करोति निश्च्छिद्रं नामसंकीर्तनं तव" | 


“कलौ तद्धरिकीर्तनात्‌” | 
“अत्र संकीर्तित: साक्षात्‌ सर्वपापहरो हरि: 
“लीलावतारकर्माणि कीर्तितानीह सर्वशः" | 
“नामान्यनन्तस्य यशोंडकितानि यच्छुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः" 
“यच्छति कामान्‌ गृणतः श्रृण्वतो यस्य कीर्तनात्‌” [ 
“वणं कीर्तनं विष्णोः” | 


आदि भागवत के उद्धरणों से यह सुप्रमाणित है। जैसा कि भागवत के अन्त में 
कहा गया है- 
“नामसंकीर्तन यस्य सर्वपापप्रणाशनम्‌ | 
प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्‌" | 

(अर्थात्‌ जिन भगवान्‌ का नामसंकीर्तन समस्त पापों का नाशक, तथा जिनको 
किया गया प्रणाम समस्त दुःखोपशामक है, उन हरि (प्रभु) को मै प्रणाम करता 
हूँ। 

इस अनुष्टुप्‌ छनद के द्वारा व्यास जी ने भगवन्नामसंकीर्तन का 
सर्वातिशायी माहात्म्य प्रतिपादित कर 'गागर में सागर' भरने जैसा कार्य किया 
है। 
भागवत कै अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में भी भगवन्नामसंकीर्तन का महत्त्व निरूपित 


है। कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं- 


जा 


“मुक्तिमिच्छसि राजेन्द्र कुरू गोविन्दकीर्तनम्‌” | (गरूड़ पुराण) 
“यः सदा कौर्तयेद्धरिम्‌' | (ब्रह्मपुराण) 
“यथाकथंचिद्‌ मन्नाम्नि कीर्तिते वा (ब्रहन्नारदीय) श्रुतेऽपि वा | 
श्री गर्गसंहिता में कहा गया है- 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देवदेव।। (श्री गर्गसंहिता) 
भगवान्‌ के नामोच्चारण से पापी भी विशुद्ध हो जाता है- 
पापिनोऽपि विशुद्धाः स्युः शुद्धा मोक्षमवाप्नुयुः | | (बृहन्नारदीय0) 
फलं प्राप्नोत्यविकलं कलौ गोविन्दकीर्तनात्‌” (कल्याण वर्ष 60 पृ0 8) 
“येऽहर्निशं जगद्धातुर्वासुदेवस्य कीर्तनम्‌ | 
कुर्वन्ति तान्‌ नरव्याघ्र न कलिर्बाधते नरान्‌ । |” (विष्णुधर्मोत्तर0) 
“तैराप्तं जन्मनः प्राप्य ये कलौ कीर्तयन्ति माम” | (कल्याण वर्ष 60 पृ0 49) 
"अवशेनापि यन्नम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः | 
प्रमान्‌ विमुच्यते सद्यः +++++++”। 


“यन्नामकीर्तनं भक्त्या विलायनमनुत्तमम्‌ | 


मैत्रेयाशेषपापानाम्‌ |” ++ 
“सायं प्रातस्तथा कृत्वा देवदेवस्य कीर्तनम्‌ | 
सर्वपापविनिर्मुक्तः स्वर्गलोके महीयते ||" 
“कीर्तनादेव कृष्णस्य ++++ दुरितानि विलीयन्ते।' (पद्मपुराण) 
"आधयो व्याधयो यस्य स्मरणान्नामकीर्तनात्‌। 
तत्रैव विलयं यान्ति +++++++”। [* 

“नारायणेति संकीर्त्य निरातंको भवेन्नरः |ˆ 
“सर्वरोगोपशमनं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ | 
+++++++++ हरेर्नामानुकीर्तनम्‌ | |ˆ 
“संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति (पाण्डवगीता) 
"सर्वानर्थहरं तस्य नामसंकीर्तनं स्मृतम्‌ |" 

“कृष्णस्य नानाविधकीर्तनेषु, तन्नामसंकीर्तनमेव मुख्यम्‌" | 


नामसंकीर्तनप्रोक्तं +++ बलिष्ठं साधनं श्रेष्ठम्‌ |' 
“चकायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत्‌ । 


“परं संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते" | 
“विष्णुसंकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथिवीतले |” 
“भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं वासुदेवस्य कीर्तनम्‌ | 
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“नामसंकीर्तनं कृत्वा यान्ति विष्णोः परं पदम्‌ | 
तव पुत्र गया काशी पुष्करं कुरूजांगलम्‌ | 
प्रत्यहं मन्दिरे यस्य कृष्ण कृष्णेति कीर्तनम्‌ | |ˆ 
सर्ववापविनिर्भुक्तास्तेऽपि यन्ति सनातनम्‌ । | 
“अतीतान्‌ सप्तपुरूषान्‌ भविष्याश्च चतुर्दश | 
नरस्तारयते सर्वान्‌ कलौ कृष्णेति कीर्तनात्‌ | 
“नामसंकीर्तनं हरेः सर्वानर्थनाशःनम्‌ । (श्री चै0च0अन्त्य0 20 ,“॥) 
"रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम" || 
` "कीर्त्यमानः शीघ्नमेवाविर्भवति अनुभावयति च भक्तान' | (नारदभक्ति0) 
“मम नामानुकीर्तनम्‌” | 
“तस्मात्‌ कलौ परो धर्मो हरिकीर्तेः सुकीर्तनम्‌''। (सात्वततन्त्र 5/44) 
संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रम्‌' | (प्रपन्नगीता 27) 


नम स्मृत्वा कलौभक्तः सद्यः शान्तिं च गच्छति। (भक्तितन्त्र 5/25) विविधग्रन्थों 
कै इन उद्धरणों से स्पष्टत सिद्ध है कि भगवन्नामसंकीर्तन के द्वारा भक्‍त सद्यः 
शान्ति को प्राप्त कर लेता है। 


भगवन्नामसंकीर्तन के सम्बन्ध में श्री गोविन्ददास जी का मन्तव्य विशेष महत्त्व 
रखता है- 


x 


“श्रीमद्‌भागवत महापुराण में 'हरिः सर्वत्र गीयते' कहकर यह बता दिया 
गया है कि पदे पदे भगवान्‌ श्री हरि के गुणगान की ही प्रधानता है। वस्तुतः 
श्रीमद्‌भागवत में संकीर्तन की महिमा व्यापक रूप में प्राप्त है। इससे जगत्‌ का 
महान्‌ कल्याण होगा |" 


(श्रीमद्भागवत में संकीर्तन महिमा, संकीर्तनांक, पृष्ठ 405) 

डा0 श्री जयमन्त जी मिश्रा का अधोलिखित्त कथन- 

“नाम और नामी में अभेद होता है। अतः नामसंकीर्तन से नामी की 
प्रसन्नता निश्चित है। अतः भक्ति और श्रद्धापूर्वक भगवन्नामसंकीर्तन से 
करूणासागर विश्वात्मा भगवान्‌ दयार्द्र होकर संकीर्तयिता भक्त का उद्धार करते 
है, इसमें सन्देह नहीं |" 

(सर्व करोति निश्छिद्रं नामसंकीर्तन हरेः, संकीर्तनांक, पृष्ठ 07) 
भी भगवन्नामसंकीर्तन के माहात्म्य को द्योतित करता है। 


डॉ0 राधाकान्त जी के शब्दों में 


“शब्दब्रह्म का अचिन्त्यप्रभाव संकीर्तन से प्रत्यक्ष अनुभव होता है | संकीर्तन 
से दिव्य ध्वनित्तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिनसे पर्यावरण की शुद्धि हो जाती है. 
अतः प्रदूषण दूर करने के लिये जगह जगह संकीर्तन का आयोजन करना 
चाहिये |” 


भगवन्नाम संकीर्तन की एक अन्य फलश्रुति से पर्यावरण शुद्धि भी परिपुष्ट होती 
है | डा0 श्री केशव रघुनाथ जी कान्हेरे का यह कथन विशेष महत्त्व रखता है- 
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“भवसागर में डूबती हुई सर्वसाधारण जनता को बचाने का इस कलियुग 
में एकमात्र सरल एवं सहजसाध्य साधन है- नाम- संकीतर्तन का प्रचार और 
प्रसार। “(सन्ततुकारामप्रतिपादित संकीर्तनपद्धति, संकीर्तनांक, पृ0 323) इस 
सारगर्भित कथन से भगवन्नामसंकीर्तन द्वारा भवसागरोद्धारकता ही सुप्रमाणित 
होती है। डा0 श्री रामचरण जी महेन्द्र इस प्रकार लिखत हैं- 

“संकीर्तन वातावरण को पवित्र बनाने और हानिकारक मनोविकारों को दूर 
करने का धार्मिक उपाय है |" 
श्री राधेश्याम खेनका का इस सम्बन्ध में यह कथन विशेष महत्त्व रखता है- 

“मगवत्संकीर्तन की परम्परा बहुत पुरारनी है। आदिकाल से ही मानव मन 
में ईश्वर के प्रति आस्तिक भाव के उदय होने पर सभी धार्मिक अनुष्ठानों के 
प्रारम्म और उपसंहार में संकीर्तन का आयोजन होता आया है। वेद, अपनिषद्‌, 
स्मृति, पुराण, महाभारत रामायण, श्रीमद्‌-भागवत, गीता, शाण्डिल्य भवितिसूत्र एवं 
नारद भक्तिसूत्र आदि सभी प्राचीन ग्रन्थों में संकीर्तन की महिमा विशेष रूप से 
विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने सनकादिकों को संकीर्तन के उपकम का आदेश दिया 
था। सनकादि से नारद, नारद से व्यास, व्यास से शुकदेव जी को संकीर्तन की 
शिक्षा मिली, जिसे उन्होनं श्रीमद्‌भागवत की रसमयी कथारूप में प्रस्तुत किया | 
यह है, संकीर्तन की प्राचीन परम्परा |" 


भक्तिपारिजात में भी कहा गया है- 
“अतौ रामायणे चैव पुराणे भारते स्मृत्तौ। 
सर्वत्रैव च शास्त्रेषु विष्णुः सर्वत्र वन्द्यते | |' 


अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सभी संच्छास्त्रो का पर्यवसान श्री 
हरि के नाम, गुण, चरित्र के संकीर्तन में ही है जैसाकि संस्कृत के एक सुप्रसिद्ध 
श्लोक में कहा गया है- 


“वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा। 
आदावन्ते च मध्ये च हरि: सर्वत्र गीयते ||” 


इन बहु श्लोकों से सिद्ध है कि भागवत आदि ग्रन्थों में सर्वत्र भगवन्नामसंकीर्तन 
का अतीत महत्त्व है। षड्विध तात्पर्यनिर्णायक लिंगों से भी भागवत का तात्पर्य 
हरिनामसंकीर्तन में ही पर्यवसित वृष्टिगोचन होता है। 
पद्मपुराणगतमाहात्म्यसहित श्री शुकदेव जी के उपकमीय “यत्कीर्तनं यत्स्मरणम्‌ 
वाले, मंगलाचारणात्मक श्लोक से लेकर “नाम संकीर्तन यस्य,” वाले 
उपसंहारीय सर्वान्त्यश्लोकपर्यन्त श्रीमदभागवत्त का तात्पर्य भगवन्नामसंकीर्तन में 
ही सुनिश्चित है। तत्त्वपारिजात में भी कहा गया है- 


नाम सकीर्तनं शक्त्याः, दन्ते सर्व तु वाच्छितम्‌ | 


पुरातन परम्परा में सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, नारद, व्यास, हनुमान्‌, 
शुकदेवादि, ध्रुव, प्रहलाद, अर्वाचीन, परम्परा में कलिपावनावतार चैतन्य महाप्रभु, 
प्रभु नित्यानन्द, यमुनाचार्य, हरिदास, आदि तथा उत्तरवर्ती परम्परा में कबीर, 
नानक, तुकाराम, रामदास, ज्ञानदेव, नामदेव, मीरा, सूरदास, तुलसीदास, 
नन्ददास, चरणदास, दादूदयाल, सुन्दरदास, सहजोबाई, दयाबाई, सखूबाई आदि 
अनेक परम भक्तों ने भी परमात्मा के प्रेमसम्पादन का सर्वोत्तम साधनभूत 
भगवन्नामकीर्तन को ही प्राणिमात्र के लिये सर्वविध कल्याण का सर्वोत्त्मक 
साधन समझकर इसका पूर्णमनोयोगेन प्रचार-प्रसार किया। 


आधुनिक में भी अनेक सन्त महात्माओं ने हरिनामसंकीर्तन का प्रचार प्रसार 
किया तथा कर रहे हैं। कलिसंतरणोपनिषद्‌ के अनुसार “नातः परतरोपाय: 
सर्ववेदेषु दृश्यते” (अर्थात्‌ वेदों में नामसंकीर्तन से बढ़कर कल्याण का कोई 
उपाय नहीं दीखता) भगवन्नामसंकीर्तन मानवकल्याण का परम एवं चरम साधन 
है। अतः चैतन्य महाप्रभु की सदुक्ति” कीर्तनीयः सदा हरिः” (अर्थात्‌ सदैव 
भगवान्‌ का नामसंकीर्तन करना चाहिये) के अनुसार प्रत्येक कल्याणकामी व्यक्ति 
को सदा सर्वत्र भगवन्नामसंकीर्तन करते रहना चाहिये | 


भक्तिरहस्यतन्त्र में भी कहा गया है- 
कीर्तनीया सदा दुर्गा सर्वकल्याणकारिणी ।' 
40. भगवन्नाम की विलक्षण शक्ति - 
शक्ति का संसार में सर्वाधिक महत्त्व है । शक्तिः सर्वत्र नन्द्यते | 


सर्वत्रएकमात्र भगवान्‌ हैं। भगवान्‌ के रूप, गुण तथा कर्म अनेक होने के कारण 
अनेक नाम हैं। “शक्तिशक्तिमतोरमेद:” (शक्ति और शक्तिमान्‌ अर्थात्‌ नाम और 
नामी में कोई भेद नहीं है) के अनुसार भागवान्‌ और उनके विविध रूप, गुण, 
कर्म तथा भावात्मक नामों में भागवती अचिन्त्य, अनन्त एवं महती शक्ति का 
होना भी सुस्वाभविक है | 


“नाम्नामामकारि धार्मिक निजसर्वशकितिः | 


(अर्थात्‌ भगवान्‌ ने अपनी समस्त शक्तियौँ अपने अनन्त नामों में भर दी) इस 
श्लोक पादाँश से भी भगवन्नामो की अचिन्त्य एवं अपार शक्तिमत्ता ही परिपुष्ट 


होती है | भगवन्नाम में अनन्त शक्तियाँ है किन्तु यहाँ प्रमुख 5 शक्तियों का ही 
उल्लेख किया जा रहा है।' 


।- भुवनपावनी, 2- सर्वव्याधिनाशिनी, 3- सर्वदुःखहारिणी, 4- 
कलिकालभुजंगभयनाशिनी, 5- नरकोद्धारणी, 6- प्रारब्धविनाशिनी, 7- 
सर्वापराधभंजनी 8- कर्मसम्पूर्तिकारिणी, 9- सर्वविधतीर्थाधिकफलदायिनी ॥0 - 
सर्वार्थदायिनी, ॥- जगदानन्ददायिनी, 42- अगतिगतिदायिनी, 43- 
मुक्तिप्रदायिनी, 44- वैकुण्ठलोकदायिनी, 5- भगवत्प्रीतिदायिनी । 


श्री हरिबाबा जी का कथन है- 


'जैसे प्रभु में अनन्त चमत्कार हैं। अनन्त शक्तियाँ हैं, वैसे ही उनके नाम 
में भी समझये। नहीं-नहीं, उनसे भी अनन्तगुने चमत्कार अनन्तगुनी शक्तियों से 
भरी यह नाममयी जादू की पिटारी है |"? 


ठस सारान्वितकथन से भी भगवन्नामनिहित शक्तियों के आनन्त्य का ही 
उद्घाटन या प्रकाशन होता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्र श्री लालबहादुर शास्त्री का 
कथन है- 

“मनुष्य जाति की सच्ची उन्नति भौतिकता और आध्यात्मिकता के 
उचित समन्वय से ही सम्भव है। उसका सहारा नाम और जप में है। उसमें 
महान्‌ शक्ति है, परन्तु वह हृदय से हो।'” 
इस तथ्याच्चित कथ्य से भी भगवन्नाम की महती शक्तिमत्ता निर्विवाद सिद्ध हो 
रही हैं श्री रामनारायणदत्त जी शास्त्री का यह कथन विशेष महत्त्व रखता है- 
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“भगवान्‌ के सभी नाम उन्हीं की भाँति चिन्मय हैं, भक्तवांछाक्ल्पतरू हैं। 
अतएव अनकी महिमा, उनकी शक्ति अनन्त है |" 


भगवन्नामचन्द्रिका में डॉ0 शिवबालक द्विवेदी इस प्रकार लिखते है- 
भगवन्नाम चन्द्राऽस्ति शक्तिवै चन्द्रिका मता। 
चकोरा इव चिन्वन्ति भक्तास्ते भावभावुका: | | 


इन सूत्रात्मक शब्दों से भी भगवन्नाम की अनन्त शक्तिमत्ता ही परिपुष्ट 
एवं प्रमाणित होती है। भवितिसुधासागर का यह कथन विशेष महत्त्वपूर्ण है- 


अस्ति भक्त्या महत्त्वं परं भूतले 
यत्र नाम्ना हरिर्जप्यते साधकः | 
राकया राजते सा यथा पूर्णिमा 
नमयोगेन भक्तस्तथा शोभते || 


गो0 तुलसीदास जी भी रामचरितमानस (बालकाण्ड) में राम न समृकहिंद्धि नाम 
गुण गायी। में भगवान्‌ राम से अधिक नाम की अनन्तशक्तिमत्ता का निरूपण 
करते है | यही नहीं अपितु संस्कूतसाहित्य के प्रख्यात 


श्लोकद्दय- “नाम्नोऽस्ति यावती शक्तिः पापनिर्हरणे हरेः | 
तावत्कर्तुं न शक्नोतिः पातकं पातकी जनः || 
अत्ैकनाम्नो या शक्तिः पातकानां निवर्तने | 
तन्निवर्त्यमघं कर्तु नालं लोकाश्चतुर्दश | |" 


के अनुसार भी भगवन्नाम की अनन्त असीम एवं महती शक्तिमत्ता सिद्ध होती 
है। अतः भगवन्नाम की शक्तिमत्ता सिद्ध ही है। 


।2. भक्ति का प्रमुख आधार भगवन्नाम - 


सगुण साकार भगवान्‌ के प्रति अटूट विश्वास श्रद्धा और स्नेह का सम्बन्ध 
ही भक्ति है | भज्‌ सेवायाम्‌ धातु से स्त्रियाँ क्तिन्‌' सूत्र से स्त्रीलिंग में क्तिन्‌ 
प्रत्यय करने से “भक्ति” शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सेवा अर्थात्‌ 
भागवतोक्त (शास्त्रोक्त) विश्वात्मा विश्वरूप भगवान्‌ की सेवा करना ही भक्ति है 
तथा भक्ति का प्रमुख संबल है भगवन्नाम | 


“भक्तया तुष्यति केवलं न तु गुर्णर्भक्तिप्रियो माधव: | 
तथा - तदृभगवन्नामात्रेण सद्यो भक्तो हि मोदते।' 
इस कथनों के अनुसार भक्तिप्रिय भगवान्‌ भक्ति से ही केवल प्रसन्न होते हैं, 
अन्यगुणों से नहीं। भक्ति नवधा है। 
“वणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणम्‌”” 


प्रहलादोक्त श्रवण, भगवन्नामकीर्तन तथा भगवन्नामस्मरण संज्ञक त्रिविध भक्ति में 
ही शेष षड्विध भक्ति का भ प्रकारान्तर से अन्तर्भाव हो जाता है। इससे 
सुस्पष्ट है कि भगवन्नाम भक्ति का प्रमुख संबल है। “रामहि सुमिरिय गाइय 
रामहि । सन्तत सुनिय राम गुन ग्रामहिँ | |" में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्मरण, 
कीर्तन और श्रवणसंज्ञक प्रमुख त्रिविधा भक्ति का ही तो निरूपण किया है। 
भक्तिपारिजात में भी कहा गया है- 


स्मरणं कीर्तनं चैव श्रवणं श्रीहरेः कथा | 
स्तृतं भक्तैः सुप्रीत्या तैस्तु सद्यः प्रसीदति | ।' 
श्री देवदत्त जी मिश्र का कथन है- 


“विचार की दृष्टि से देखा जाये तो “भक्ति” उसी को कहते ही हैं, 
जिसमें भगवन्नाम का जप हो; क्योंकि "भक्ति" शब्द भज्‌ सेवायाम्‌ धातु से 
क्तिन्‌ प्रत्यय करने पर बनता है। भगवान्‌ की सेवा-उनकी आज्ञाओं का पालन 
करना और उनके नाम की शरण लेना है।" 


“भगवान्‌ के नाम जप से भगवान्‌ में भक्ति उत्पन्न होती है। 
भगवान्‌ शंकर और ब्रह्म भी भगवन्नाम का जप करते हैं। भगवद्भक्ति में नाम 
की प्रधानता है |" 


“सदा भगवान्‌ के नामों, गुणों और प्रभाव का स्वयं जप करते रहना 
ही भक्ति है। नवधा भक्ति में भगवन्नाम जप दूसरी भक्ति है |” 


अतः भगवद्भक्ति के प्रधान अंग भगवन्नाम जप और और भगवान्‌ की प्रार्थना 
है” इन कथनो से भी उपरिकथित भाव की ही संपुष्टि होती है। अतः निष्कर्ष 
रूप से कहा जा सकता है कि भक्तिप्रिय भगवान्‌ (माधव) को प्रसन्न करने तथा 
परमनिःश्रेयस्‌ की प्राप्ति के लिये भक्ति के प्रमुख संबल पावन भगवन्नामों का 
सतत स्मरण, कीर्तन तथा श्रवण करना कल्याणकामी व्यक्ति के लिये सदा 
अपेक्षित है | 


(ख) वैदिक वाड्‌.मय में भगवन्नाम - 


संस्कृत वाड्मय में वेदों का अतिशय महत्त्वपूर्ण स्थान है। वेद 
आयौं की सभयता, संस्कृति एवं साहित्य का आदि स्रोत तथा उद्गम स्थान है | 
वह भारत की अमूल्य निधि है। मानव सभ्यता, संस्कृति एवं ज्ञान का आदि 
सूर्योदय वेद से ही हुआ है। भारत में धर्म, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, 
विद्या, कला, सभी के विकास एवं अभ्युदय में वेदों का सबसे महत्त्वपूर्ण अनुदान 
रहा है। इन सबका मूल आधार वेद को ही माना जाता है। वेद आधुनिक 
विज्ञान का भी उत्स है। भारतीय ज्ञानविज्ञान की समस्त शाखायें, वेद से अपना 
सम्बन्ध जोड़कर अपने को धन्य मानती हैं। अतएवं व्याकरण महाभाष्कार महर्षि 
मतञ्‌जलि ने कहा है- 


“ब्राह्म को बिना किसी स्वार्थ के ही शिक्षा कल्प, आदि छ: अंगों सहित वेद का 
अध्ययन तथा मन्त्रों क अर्थ का ज्ञान करना चाहिए। अर्थ को समझे बिना केवल 
वेद मन्त्रों का पाठकर्ता बोझा ढ़ोने वाला (भारवाही) ही कहा गया है। वस्तुतः 
अर्थ-ज्ञान सहित वेदज्ञ ही ब्राह्मण है | 


ज्ञान अनन्त है, अखण्ड है, आत्मज्योति है, वेद भी अनादि, अनन्त है | वेद 
शब्द रूप अखण्ड ज्ञान राशि है, शब्द ब्रह्म है. अतः प्रत्यक्ष ब्रह्मा है। 


वैदिक वाड्‌.मय चार भागों में विभक्त है 


(॥) संहिता, (2) ब्राह्मण, (3) आरण्यक और, (4) उपनिषद्‌ 


(।) संहिताओं में भगवन्नाम- 


संहिताएँ चार है-ऋक्‌, यजु, साम और अथर्व। ये ही चार वेदों के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। 


ऋग्वेद के सूक्तों में विभिन्‍न देवताओं की स्तुतियौँ उपलब्ध होती हैं। 
इससे ऋग्वेद में बहुदेववाद की पुष्टि होती है। आरम्भ में वैदिक ऋषियों ने 
अग्नि, सूर्य, इन्द्र, उषा, वरूण, द्यौ आदि अनेक देवताओं को स्तुतियाँ समार्पितं 
कीं। वे देवता प्रायः किसी न किसी प्राकृतिक वस्तु के मूर्त रूप एवं उन-उन 
प्राकृतिक शक्तियों में विद्यमान उनकी अधिष्ठात्रह शक्तियौँ हैं। वास्तविकता यह 
कि ऋग्वेद के भावुक कवियों (ऋषियों) ने मनुष्य के अनुकूल अथवा प्रतिकूल 
डालने वाली शक्तियों में देवत्व की कल्पना करके उनसे वैभव एवं सुख-समृद्धि 
की प्रार्थना की है। इन वैदिक ऋषियों ने पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में सभी देवताओं 
की महिमा का उत्कृष्ट रूप में गान किया है। सबकी शवितिमत्ता प्रायः एक सी 
या समान प्रतीत होती है और देवता सर्वोत्कृष्ट रूप में वर्णित किए गए हैं। 


आरम्भ में इन देवताओं की संख्या अति महती कही गई यथा ऋग्वेद 
मन्त्र संख्या 46 में यह संख्या 3340 कहीं गई है। पुनः भूलोकअन्तरिक्ष तथा 
पृथिवी लोक में निवास करने वाले ग्यारह-ग्यारह देवताओं में कथन 2 द्वारा 33 
देवता कहे गये | 


अग्नि, सोम, पृथिवी, आदि पृथिवी स्थानीय, इन्द्र रूद्र वायु आदि अन्तरिक्ष 
तथा सूर्य, मित्र, उषा, वरूण, आदि द्युलोक स्थानीय कहे गये हैं। इन देवताओं 
की अपनी - अपनी विशेष्तायें हैं। यथा अग्नि प्रधानतः प्रकाशक तथा यज्ञ में दी 
हुई आहुति को उन देवताओं तक पहुँचनं वाला कहा गया है- 


“अग्नि वैं देवानां मुखं स्मृतम्‌"। 
(ऋग्ऽवेद 4,“439 ,/“ 44) 


इन्द्र शक्ति का प्रतीक असुररविनाशक वज़धारी देवता है, सूर्य प्रकाश का 
भण्डार तथा जीवन देने वाला है, वर्षा का तथा वरूण न्याय का देवाता है | 
ऋग्वेद में इन देवताओं का मानवीकरण किया है | 


ऋषियों ने अनुभव किया कि विभिन्न शक्तियों को धारण करने वाले पृथिवी, 
अन्तरिक्ष तथा द्युलाकवर्ती वस्तुतः अग्नि, इन्द्र या वायु तथा सूर्य तीन ही देवता 
हैं, जिसका आधार ऋग्वेद संहिता का निम्नांकित मन्त्र है- 


सूर्यो नो दिवस्पात्‌ वातो अन्तरिक्षात्‌ अग्निर्नः पार्थिवेभ्य:।। 
(क्रवेद 40 ,/58 ,”“॥) 


यास्क तथा परवर्ती आचार्यो (शौनिक आदि) ने भी इसी सिद्धान्त को माना है। 
ऋकसूवानुकमणी में उसे अधिक स्पष्टतः कहा गया है | 


कमशः ऋषियों के मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि सभी देवताओं के रूप में 
एक ही दिव्य शक्ति है, इनमें भिन्नता केवल नाम की है। निम्नांकित मन्त्र में 
स्पष्टत कहा गया है- 


इन्द्रं मित्रं वरूणमग्निमाहु- 
रथो दिव्यः स मुपर्णोगरूत्मान्‌ | 


एकं सद्धिप्रा बहुथा वद- 


|| 


न्त्यरिनं यमं मातरिश्वानमाहुः | | 
(ऋग्वेद ॥,/64 ,” / 46) 


ऋग्वेद संहिता तृतीया मण्डल के सूक्त संख्या 55 के प्रत्येक मन्त्र का अन्तिम 
चरण है- 
महद्‌देवानामत्सुरस्त्वमेकम्‌ | 

अर्थात देवताओं का महान्‌ सामर्थ्य वस्तुतः एक ही है। अन्य मन्त्रों में भी ऐसे 
उल्लेख मिलते है। इनसे ऋग्वेद में एकदेवतावाद अथवा एकेश्वरवाद की पुष्टि 
होती है। अनेक में एक की अथवा भेद में अभेद की भावना ऋषियों के मन में 
निरन्तर पल्लवित होती गई और अन्ततः उन्हें यह अनुभूति होने लगी कि एक 
ही महती शक्ति या सत्त्ता, न केवल देवताओं के रूप में, अपितु समस्त विश्व में 
व्याप्त है। 


वैदिक देवता भगवन्नाम का प्रतिनिधित्व कर रहे है। वेद ईश्वर का निःश्वसन 
माना जाता है | अतः वेदों में प्रत्यक्ष या परोक्षरूपेण ईश्वर की अनेकरूपता या 
सर्वव्याप्तकत्ता की चर्चा पदे निर्दिष्ट है | 
“यो देवानां नामधा एक एव” (ऋग्वेद †,/64,/ 46) 
“एकं सद्‌ विप्रा बहुद्या वदन्ति" (ऋग्वेद) 
“एकं सन्तं धार्मिकं कल्पयन्ति” (ऋग्वेद 0/4/5) 


(अर्थात्‌ वह सत्य पदार्थ एक है। विद्वान्‌ लोग उसको अनेक नामों से पुकारते 
है। ऋग्वेदोक्त इन वाक्यों से पुरूष, अग्नि, इन्द्र, वरूण, रूद्र, आदित्य, 
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हिरण्यगर्भ, वायु, उषा, वाक्‌, इला आदि नामों का वाच्य वह परम प्रभु ही है। 
अतः से सब भगवन्नाम ही शब्दान्तर से परिगणित हैं। इन समी देवताओं की 
व्यक्तिगत शवित्तयाँ उस समष्टिभूत परब्रह्म परमात्मा (भगवान्‌) की ही शक्तियाँ 
हैं, जो कि संज्ञान्तर से निरूपित हैं | 


पुरूष एवेदं सर्वम्‌ (ऋग्वेद 0,/90,/ 2, अथर्ववेद 9,/6,/4) 
अत्तो ज्यायांश्च पुरूषः (ऋग्वेद 0,/90,/3) प्र विष्णुरस्तु 
तवस्तवीयान्‌ (ऋग्वेद 7/00,/3) “प्रजापतिश्चरति गर्भेऽन्तरजायमानो 
बहुधा विजायते (अर्थर्ववेद 40,“8,“43) “अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ 
(ऋग्वेद, नासदीयसूक्त) 


“शं नो मित्रः शं वरूण: शं न इन्द्रो बृहस्पतिः। शं नो विष्णुरूरूकमः। नमो 
ब्रह्मणे। नमस्ते वायो | त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि। त्वामेयव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि | 
ऋतं वदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि | (तैत्तिरीय शिक्षावल्ली का शन्तिपाठ, यह मन्त्र 
अंशतः शुक्ल यजु0 36,9, ऋग्वेद /90,/9; अथर्ववेद 49,“9,/6 में भी है) 
"ब्रह्म सूर्यसमं ज्योतिः (यजु 23/48) "असंख्यता सहस्राणि ये रूद्रा 
अधिभूम्याम्‌” (यजु0 6,54) “तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (अथर्ववेद 40,/7 ,/ 32, 
33, 34 तथा अथर्व) 0,8,/) 'नामानि ते शतकतो विश्वाभिगीर्भि रीमहे'' 
(ऋग्वेद 3/37, 3) त्वं न इन्द्र मृडय (ऋग्वेद 8//80,/, 2) स्वस्ति नो मघवा 
धात्विन्द्रः (ऋग्वेद 6,47, ) समु पूष्णा गमेमहिं (ऋग्वेद 6,54, 2) कदु 
प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते (सामदेव पू 3,“4,“4) उप त्वाग्ने दिवे दिवे 
(ऋग्वेद /,/7) इन उपरिकथित वैदिक उद्धरणों में वर्णित पुरूष, विष्णु, 
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प्रजापति, अध्यक्ष, मित्र, वरूण, इन्द्र, बृहस्पति, वायु, ब्रह्म, ऋत, सत्य, सूर्य, रूद्र, 
शतकतु, मघवा, पूषा, प्रचेता एवं अग्नि प्रभृति शब्द भगवन्नाम ही तो हैं। 
स्थालीपुलाकन्याय से यहाँ कतिपय निदर्शनों का ही दिग्दर्शन कराया गया है। 
एतदतिरिक्त ऋग्वेद के /56,/3 आदि में भगवन्नामों का पर्याप्त विवेचन 
उपलब्ध होता है | 


ब्राह्मणग्रन्थो में भगवन्नाम - 


ब्राह्मणग्रन्थो में भी प्रायः भगवन्नामोल्लेख हुआ हैं। शांखायन ब्राह्मण में 
भगवान्‌ रूद्र की विशेष महिमा वर्णित है। “रूद्रो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च देवानाम्‌' 
(शांखायन 25,“43) यहाँ पर रूद्रसंज्ञक भगवान्‌ की अन्य देवताओं से ज्येष्ठ ता 
एवं श्रेष्ठता ही प्रतिपादित है। यहीं शांखा0 ब्रा0 के षष्ठ अध्याय में शिव के भव, 
शिव, पशुपति, उग्र, महोदव, रूद्र, ईशान तथा अशनि नामों का विशेषोल्लेख 
हुआ है तथा इनकी उत्पत्ति विलक्षण रूप से बतलाई गयीं है। उसके 
सप्तमाध्याय में “विष्णु: परार्घ्य:” (शांखा0 ब्रा0 7) के द्वारा भगवान्‌ विष्णु का 
नामोल्लेख कर उनकी उत्तमता ही प्रदर्शित की गयी है। 


“यज्ञौ वै विष्णुः (शतपथ ब्रा0 ।,“7,“3,“5) 

“यज्ञो वै श्रेष्ठतरं कर्म' {शतपथ ब्रा0 ।,“7,“3,“5) 
'एष वै प्रत्यक्षं यज्ञं यत्प्रजापतिः” (शतपथ ब्रा0 4,३, 4,/5) 
'स यः यज्ञोऽसौ आदित्यः (शतपथ ब्रा0 3,/ 3,5, 3) 


“अग्निः सर्वा देवताः” (शतपथ ब्रा ।/6, 3, 20) 


“प्राणो वै समंचन प्रसारणम्‌” तद्वदेव ब्राह्मणे नैष्टव्यं यद्‌ ब्रह्मवर्चसी स्यात्‌ (शत0 
ब्रा /9/3,/6) 

शतपथ ब्राह्मणगत इन उद्दरणों में यज्ञ, अग्नि, प्राण आदित्य, प्रजापति, सोम 

तथा ब्रह्मसम्बन्धी भगवन्नामोल्लेख हुआ है। इसी ग्रन्थ में ॥//4/”/5,//8 में वाक 

को ब्रह्म या ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 


ताण्ड्य ब्राह्मण के (6, 0, 4,5 में) मित्रावरूण को, 6,//4.”/ में प्रजापति को, 
6,/5 में आदित्य को, 6/8,5 में पवमान को तथा 6/3,8,/9 में यज्ञ को 
भगवान्‌ (ईश्वर) के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 

'अग्निर्वै देवानमवमौ विष्णुः परमः (ऐत0ब्रा0 4,/॥) 

'अवत्येनं सत्यम्‌' (ऐत0 ब्रा 4,“4) 

ऐतरेय ब्राह्मणगत्त अग्नि, विष्णु तथा सत्य का भगवद्रूपी नामोल्लेख तथा 
तैत्तिररीय ब्राह्मण के (2/8/96 में)” ब्रह्म तद्वनं, ब्रह्म से वृक्ष आस” में वन 
तथा वृक्षों को ब्रह्म के रूप में निरूपित करना ब्राह्मण ग्रन्थों मे भगवन्नाम का 
प्रतिपादन सिद्व करता है | 

3. आरण्यक ग्रन्थों में भगवन्नाम - 


वैदिक वाडमय के आरण्यक ग्रन्थों में भी प्रकारान्तर (शब्दान्तर) से 
बहुलतया भगवन्नामनिरूपण दृष्टिगत होता है | 


|s| 


“सोऽयमाकाशः प्राणेन बृहत्या विष्टब्धः तद्‌ यथायमाकाशः प्राणेन बृहत्या 
विष्टब्ध एवं सर्वाणि भूतानि आपिपीलिकाम्यः प्राणेन वृहत्या विष्टब्धानीत्येवं 
विद्यात्‌" | (ऐतरेय आरण्यक 2, ,/ 6) 


“यावद्धयस्मिन्‌ शरीरे प्राणो वसिति तावदायुः (ऐत0 आर0 2,/4,“42) 


"सर्वा ऋचः, सर्वे वेदाः सर्वे घोषाः, एकैव व्याहृतिः प्राण एवं' (ऐत0 
आर0 2/2,0) इन उद्दरणों में सर्वत्र 'प्राण' शब्द तथ 2,,6 में निगदित 
'आकाश' शब्द भगवन्नात्मक ही है। यही नहीं अपितु अन्यत्र (ऐत0 आर0 गत 
2//03 से 04 तक में) प्राण को देवात्मक, वाक में अग्नि देवता का 
निवास, चक्षु को सूर्य तथा मन को चन्द्रमा के रूप में निरूपित किया गया है, 
जबकि प्राण, अग्नि, सूर्य तथा चन्द्रमा शब्दान्तर से भगवन्नाम हैं। शांखायन 
आरण्यकगत ॥3वें तथा बरवें अध्याय में 'आत्मा' तथा ब्राह्म' का निर्वचन किया 
गया है। वहाँ शब्द ईश्वररूप हैं। तैत्तिरीय आरण्यकगत “कश्यप: पश्यको 
भवति' यस्तसर्वं परिपश्यतीति सौक्ष्यात्‌' (तैत्तिरीय आरण्यक 4,/8,/8 में 'पश्यकः 
का ही वर्णव्यत्ययाधारित निष्पन्न 'कश्यप' शब्द सर्वद्रष्टा होने के कारण 
ईश्वरवाची ही है | अतएव निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आरण्यक 
ग्रन्थों में भी भगवन्नामोल्लेख हुआ है। 


4. उपनिषदों में भगवन्नाम - 
औपनिषदिक साहित्य में भगवन्नाम का बहुधा उल्लेख हुआ है | 
यहाँ कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं।- 


ईशावास्यम्‌ (ईशावास्योप0) भरते विश्वमीशः (श्वेताश्व0 ॥,“8) 


सत्यस्यापिहितम्‌ (ईशावास्योप0 5) अनन्तश्चात्मा विश्वरूप: (“१ ,/9) 
सा ब्रह्मेति (केनो0 26) ब्रह्म निर्विकल्पम्‌ (ब्रह्मबिन्दू0 8) 
तत्ते ओमित्येतत्‌ (कठो0 2,/45) अनन्तरूपमशिवम्‌ (कैवल्यो0 ।,/ 6) 


अक्षरं ब्रह्म (कठो0 2, 6) स चन्द्रमाः (कैवल्यो0 4,“8) 

पुरूषः परः (कठो0 3,/44) शुद्धः बुद्धः (हंसोप0 2) 

यज्ञ: ब्रह्म च (प्रश्नोप0 2,6) विष्णोर्यत्‌ (आरूणिको0 5) 
विज्ञानात्मका पुरूषः (प्रश्नोप0 4/9) महेश्वरम्‌ नारायणम्‌ (गर्भा) ` 
ब्रह्म प्रथमः (मुण्डको0 4,/॥) शिवश्च नारायणः (नारायणो) 
तथाक्षरात्‌ विश्वम्‌ (मुण्डको0 4,/7) परमात्मा सर्वज्ञः (नृसिंहो0 9) 
ओमिति ब्रह्म (तैत्तिरी0 4,“8 ,“॥) रूद्रं भगवन्तम्‌ (कालाग्निरूद्रो0) 
सत्यं ज्ञानम्‌ (तित्तिरी0 2,“4) सच्चिनानन्दरूपः (शुकरहस्यो0) 


आत्मा वा इदमेक एव (ऐतरेयो0 4,/॥) प्रकाशः परमेश्वरः (ब्रह्मविद्यो 404) 
उद्गीथः स प्रणवः (छान्दोग्यो //5//) नारायणं देवम्‌ (योगतत्त्वो0 89) 


तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति छान्दोग्यो पनिषद के इन मन्त्रों में भगवन्नाम निरूपित 
है 


|| 


7/4.73, 7,//2//2, 7,//3,/2; 7/8,/3, 7,/6,/2, 7,//7,/2, 7,/8,/2, 
7/9/2, 7/0/2, 7./॥//2. 7/2/2, 7/3/2, 7./4/२2। ब्रह्म वा 
(बृहदा0 4,“१0,/॥१, ब्रह्मेदं सर्वम्‌ (बृहदा0 2,/5// से 44 तक) 


शिवस्य विष्णु: (स्कन्दोप0 8) आत्मा परमात्मा चेति (आत्मो0 ॥) 
कृष्णाय देवकीपुत्राय (त्रिपादृ0 7) परमपुरूषम्‌ (त्रिपुरतापि0 5,“4) 

राम पर ब्रह्म (रामरहस्यो0 ।//6) श्रीरामचन्द्रः भगवान्‌ (रामोत्तर0 4) 
गौविन्द पुण्डरीकाक्ष (वासुदेवो0) सत्यज्ञानद्वयात्कम्‌ (कठरूद्रो 22) 
एकं ब्रह्म (महोप0 5,55) ब्रह्मविष्णुमयो रूद्रः (रूद्रहृदयो0 9) 
कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ (योग0 3,//2) परोदेवः (योगकुण्ड0 20) 

स्वयंभू विश्वतोमुखः (एकाक्षरो 3) चिन्मात्रमक्षयम्‌ (अन्नपूर्णो 5/8) 
भगवान्‌ परमेश्वरः (भस्मजाबालो0 ॥) सूर्य आत्मा जगतः (सूर्योप0) 
व्युदेवोऽहमोमिति (अक्ष्युप0 46) कालाग्निरूद्र: (रूद्राक्षजाबालो0 ॥) 
बोधस्वरूपोऽहम्‌ (अध्यात्मो0 69) त्वं ब्रह्म त्वं विष्णुः (गणपत्युप0 ) 
परमात्मा नारायणः (तारसारो0 -7) शिवः सच्चिदानन्दः (गोपालोत्तार0 ) 
केशव क्लेशहरण (गोवालपूर्व0 2) सर्वेश्वरं गोपालम्‌ (गोपालोत्तार0 ॥) 
कृष्णो ब्रह्मौव (कृष्णोप0 42) विश्वरूपधरं विष्णुम्‌ (दत्तात्रेयो0 ॥) 
असंगःसच्चिदानन्दः (सरस्वती0 27) राम त्वं परमात्मासि (मुक्तिकोप0 ।/4) 
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हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
(कलिसंतरणोप0 १) “ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषदः' से परिगणनात्मिका दृष्टि से 
इतस्ततः गृहीत उपरिसंकेतित भगवन्नामावली उपनिषत्‌ साहित्य में भगवन्नामों 


की प्रचुरता को प्रमाणित कर रही है। 


(ग) रामायण और महाभारत में भगवन्नाम - 


वाल्मीकि रामायण में भगवन्नाम - 


वाल्मीकि रामायण में भगवन्नामों की प्रचुरता है। यहाँ पर कत्तिपय 
भगवन्नामों को ही यगवत कराया जा रहा है | 


१।- बालकाण्ड - (प्रथम सर्ग) 
इक्ष्वाकुवंशप्रभवः 8 
आजानुबाहुः 70 
महावीर्यः 
सुविकमः ॥0 
वशी 8 
स्निग्धवर्णः 4॥ 
वाग्मी 9 


विशालाक्षः 4 


विपुलांसः 9 


अरिंदमः 40 
नियातात्मा 8 
सुललाटः ॥0 
धृतिमान्‌ 8 
समविभक्तांग: 44 
नीतिमान 9 
पीनवक्षा: 4॥ 


शत्रुनिबर्हणः 9 


शुभलक्षणः 77 


रामः 6 

सुशिराः 40 

द्युतिमान्‌ 8 

समः ]] 

बुद्धिमान्‌ 9 

प्रतापवान्‌ !7 

श्रीमान्‌ 9 
लक्ष्मीवान्‌ 47 


महाबाहुः 9 
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धर्मज्ञः ।2 
महाहनुः 9 
ज्ञानसम्पन्नः ॥2 
गूढ़जत्रुः 0 
महातेजाः 57 
रिपुसूदनः 43 


महाबलः 59 


कम्बुग्रीवः 9 
यशस्वी ॥2 
महेष्वासः 0 
वश्यः 42 

धाता १3 
दरास्थात्मज: 56 


सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः 5 


2- बाल0 का १5 वें सर्ग- 


प्रतिभानवान्‌ ॥5 
महाद्युतिः ॥6 
अदीनात्मा ॥5 
जगत्पतिः 46 
सर्वगुणोपेतः ॥7 
सर्वलोकनमस्कृतः 26 


सुमुखः 36 


विष्णुः 46 

साधुः 5 
पीतवासाः 6 
प्रियदर्शनः 45 
त्रिदशपुंगव: 26 
सत्यपराकम: ॥9 


सुमहयशा: 36 


सत्यसन्धः 42 
महोरस्कः 40 
शुचिः ॥2 छ 
समाधिमान्‌ ॥2 
शत्रुसूदनः 56 
वेदवेदांगतत्त्वज्ञः ।4 


राघव. ६३ 


सर्वलोकप्रिय: 45 
शंकचकगदापाणिः 46 
विचक्षणः 

देवेशः 
कौशल्यानन्दवर्धनः 7 
मधुसूदनः 32 


राजीवलोचनः 44 
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“महाभारत” में भगवन्नाम - 


महाभारत, जो कि पंचम वेद कहा गया है, में सहस्रशः भगवन्नाम 
प्रस्तुत है। विष्णुसहस्रनाम, जो कि गीताप्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसका 
ज्वलन्त उदाहरण है। अतः शोध-प्रबन्ध के कलेवर की दृष्टि से यहाँ 
महाभारतीय “गीता' के कतिपय भगवन्नामों का ही परिगणन किया जा रहा है | 


(। अध्याय) माधवः ।4, हृषीकेशः 5, अच्युतः 24, केशव: 34, कृष्ण: 32, गोविन्दः 
32, मधुसूदनः 35, जनार्दनः 36, (2 अध्याय) अरिसूदनः 4, भगवान्‌ ॥4, (3 
अध्याय) ब्रह्म 75, (4 अध्याय) अजः 6, अव्ययात्मा, ईश्वरः 6 (5 अध्याय) प्रभुः 
।4, विभुः १5, सर्वलोकमहेश्वरः 29, (6 अध्याय) कूटस्थः 8 (7 अध्याय) अव्ययः 
१3, वासुदेवः (8 अध्याय) पुरूषोत्तमः ॥, पुरूषः 4, कविः 9, पुराणः 9, अनुशासिता 
9, अचिन्त्यरूपः 9, आदित्यवर्णः 9, ओम्‌ 43, एकाक्षरब्रह्म 3, अव्यक्तः 2, अक्षरः 
2], (9 अध्याय) अव्यक्तमूर्ति: 4, अध्यक्षः 40, भूतमहेश्वरः 44, भूतादिः 43, 
विश्वतोमुखः 45, गतिः भर्ता, साक्षी, निवासः, शरणम्‌, सुहुत्‌, प्रभवः, प्रलयः, 
स्थानम्‌, निधानम्‌, बीजम्‌ 8 (0 अध्याय) परंब्रह्म, परंधाम, दिव्यः, आदिदेवः 72, 
विष्णुः, अंशुमान्‌, शशी 24, शंकरः, वित्तेशः 23, अनन्तः, वरूणः, यमः 29, कालः 
30, पवनः, रामः 3, धाता, विश्वतोमुखः 33, वासुदेवः 36, (॥ अध्याय) 
कमलपत्राक्षः 2, परमेश्वरः 3, योगेश्वरः 4, हरिः 9 विश्वेश्वरः, विश्वरूपः 76, 
किरीटी, गदी, चकी, अप्रमेयः 47, शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनः 8, अनन्तबाहुः 49, 
महाबाहुः 23, जगन्निवासः 25, देववरः ३१, अनन्तवीर्यः, अमितविकमः 40, 
चकहस्तः, चतुर्भुज', सहस्रबाहुः, विश्वमूर्तिः 46, (2 अध्याय) अनिर्देशयः, सर्वत्रगः 
अचिन्त्यः, अचलः, ध्रुवः 3, (3 अध्याय) क्षेत्रज्ञः 4, ज्ञानगम्यः 47, भर्ता, महेश्वरः, 
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परमात्मा 22, (4 अध्याय) बीजप्रदः 4, अनघः 6 (5 अध्याय) वेदान्तकृत्‌, 
वेदवित्‌ ।5, उत्तमः पुरूषः 47, (१8 अध्याय) केशिनिषूदनः । | 


(घ) पुराणों में भगवन्नाम - 


पुराणों की भगवन्नामावली निर्वचन न तो सम्भव ही है और न ही 
शोधप्रबन्ध के लघुकलेवर को देखते हुये उचित ही। प्रायः सभी पुराणों में 
भगवान्‌ के विविध नाम निरूपित हैं। 


(ड़) लौकिक साहित्य में भगवन्नाम - 
“रघुवंश” में भगवन्नाम - 


रघुवंश महाकाव्य में भगवन्नामों की अधिकता हैं यहाँ कतिदय नाम 
द्रष्टव्य है- 


परमेश्वरः 4,/ वेधा ॥//29, विधाता ।/35,70 विधिः ,/56 शिवः 4,/60, 
भगवान्‌ ।,“2।, अष्टमूर्तिः 2/35, वृषभध्वजः 2,36 वृषांकः 3/23, ईश्वर: 
3/ 30,46,52 8/20, 46, 9/2; 0,“55; ॥8/”/24 त्रिलोकनाथः 3/45, हरिः 
3/49, 69; 6,60 8,79; 9,57, I0/86; I267,I03 I3/,74; 
पुरूषोत्तमः 3/49, महेश्वरः 3,49, त्र्यम्बकः 3,“49, रामः 4,58; 0,/83, 
कैलाशनाथः 5,28, धाता 5/66, महाकालनिकेतनः 6,34, चन्द्रमौष्लिः 6,/ 34, 
कृष्णः 6/42, राघवः 7,/2,32; 8/25; १4/0, 22,7,79,83,88, 
१2,“44,69,85,96; ॥5,/92; ॥9//॥, ब्रह्म 8/4, अव्ययः 8, 24, पुरूषः 8, 24, 
दशकण्ठारिः ,”9, अवाड़ मनसगोचरः 0,5 विश्वसृक्‌ 0/76, अमेयः 
0/8, अजित: 0,/78, सर्वज्ञः 40,“22 अद्योक्षजः 0,33, परमेष्ठी 0/ 33, 
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दाशरथिः 0,/44, /3,44,73,79, ॥2,/45; ब्रह्म 40,/63, भरताग्रजः 
।//69, हरः 4,/83, रघुपतिः ॥2,/404, गुणज्ञः 3//, सत्यसंन्धः ॥4,/ 52, 
सत्यप्रतिज्ञः ।4,/73, दशमुखरिपुः ॥4,“87, विष्वकूसेनः १5,“403, गिरिशः 
36,/57, कार्यान्तरमानुषः 6,/ 82, विष्णुः 6,/82, विश्वेश्वरः 48 ,/ 24 | 


“कुमारसंभव” में भगवन्नाम - 


“कुमारसंभव” में भी भगवन्नामों का उल्लेख हुआ है | कतिपय भगवन्नामों 
को प्रस्तुत किया जा रहा है :- 


गिरिशः 4,“37,59, देवदेवः ।,/ 52, विधाता /56, 2,“॥4, ब्रह्म 2/2, धाता 
2/3 सर्वतोमुखः 2,3, वागीशः 2,3 त्रिमूर्तिः 2/9, प्रणवः 2/9, जगदादि: 
2/9, रूद्रः 2/26 हरिः 4/, 6/75, माधवः 4,28, प्रजापतिः 4,/44, 
पिनाकी 5/१, 77, गिरीशः 5/3, नीलकण्ठः 5,57, चन्द्रशेखरः 5,/ 58, 
विश्वमूर्तिः 5/78 वृषराजकेतनः 6,84, चन्द्रमौलिः 5,86, विश्योनिः 6/9, 
भगवान्‌ 6/35 विष्णुः 6/67 ईशः 6,80, पशुपतिः 6,95, विभुः 6,95 वेधाः 
6/44, त्रिनेत्रः 7/69, शिवः 7,74, 83, अष्टमूर्तिः 7/87, भगवान्‌ 7/93, 
इन्दुमौलिः 7/94, शूली 8/7, शंकरः 8, 7,77, वृषध्वजः 8/20 | 


“किरातार्जुनीयम्‌” में भगवन्नाम - 
किरातार्जुनीयम्‌ में भी भगवन्नामोपलब्धि है। कतिपय भगवन्नाम यहाँ प्रस्तुत हैं। 


सीरपाणिः 4/38, सर्ग 5 शिवः 2, शम्भुः 3, परः पुरूषः पह्ययोनिः 78, 
भवानीपतिः 2, ईशः, भवः 29, सर्ग 6 परमः पुमान्‌ ।, हरिः 48, विधिः 49, सर्ग 7 
त्रिलोकभर्ता 4, विधाता 7, सर्ग 9 आदिवराहः 22, सर्ग 7। ब्रह्म 66, भवोद्भवः 8, 
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पिनाकी 8 सर्ग 42 त्रिलोचनः 4, अंशुमाली 43, रूद्रः ॥4, भूतभव्यभवदीशः 79, 
विभुः 35, ईश्वरः 44, उमापतिः 52, सर्ग 3 शूली 22, वृषध्वजः 28, राघवः 56, 
सर्ग 4 विरूपचक्षुः 23, विभुः 3, पतिः पशूनाम्‌ 38, पुरूषः पुरातनः 4, सर्ग ॥5 
ईशान: 32, पशुपति 40; अयुगलोचनः 50, सर्ग 6 पुंसः उत्तमः 49, इन्दुमौलिः 
32, नीकण्ठः 63, सर्ग 47 शितिकण्ठः 44, कारणानामपि कारणः ।4, मौलीन्दुः, 
भूतपतिः 8, स्मरारिः 30, शूलभृत्‌ 53, विषमविलोचनः 63, सर्ग 8 शंकरः ५, 
अयुगचक्षुः 6, शशिकलाभरण, भगवान्‌ शशिमौलिः 9, तिसृणां पुरां जयी ।2, परः 
पुमान्‌ 43, हरः 45, अजितः अतिकारूणिकः भक्तिगम्यः, जगतः शरणम्‌ 22, 
एकपुरूषः 23, वरदः, अनघः 26, प्रणतदक्षिणः 27, अतिमायः, करूणामयः, धाता 
३।, समेतभिन्नद्वयमूर्ति; विरूद्धवेषामरणः 33, सर्वभुवनातिगः 34, देवः, 
कारणकारणानां कारणः 35 शरणगतार्तिहारी 36, परं ब्रह्म 36, अनेकशिखः 38, 
वरीयान्‌, अनादिनिष्ठा 40, अणीयान्‌, विश्वविधारी, अन्तिकस्थः, दवीयान्‌ 47, 
दुरात्मनामपित गतिः 42 प्रियधर्म: भूतनाथः, 43, पिंगाक्षः त्रिगुणपरिवारप्रहरणः 45, 
शशधरमौलिः 46 | 


“शिशुपालबध “ में भगवन्नाम - 


“शिशुपालवध” में भगवन्नामो का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। कतिपय 
भगवन्नामों का ही परिगणन कराया जा रहा है | 


प्रथम सर्ग- 
श्रियःपति, जगन्निवास, हरिः 4, शम्भुः 8 चकी, सादितदैत्यसम्पत्‌ ।, 


अच्युतः 2, देवकीसुतः 43, आदिपुरूषः ॥4, चिरन्तरमुनिः ॥5, कंसकृष्‌ 76, 
यज्वनां प्रियः 7, नवाम्बुदश्यामतनुः १9, तत्तचकार्तस्वरभास्वराम्बरः 
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कठोरताराधिपलांछनच्छविः 20, स्थांगपाणिः 24, युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मा 23, 
पुण्डरीकाक्षः 24, प्रजाक्षेमकृत्‌, प्रजासृक, 28, पुरूषोत्तमः, साक्षात्करणीयः 3, 
उदासिता, पुरातनः पुरूषः 33, जगत्त्रयैकस्थपतिः 34 पुराणमूर्तिः 35, विश्वम्भरः 
38, उपेन्द्रः 4, श्रियः आश्रयः 46, नृसिंहः 47, पिनाकी 49, शूली 50, जगतूप्रभुः 
54, अमानवः, अजः 67, दाशरथिः 68, त्रिलोचनः 70, विधाता 7, विधिः 73, 
शांर्गी 75 | 


तृतीय सर्ग - 


जगत्पूज्य 4, मधुद्विष्‌ 42, मुरारिः 9, स्थांयी 22, शौरी 23, अनघः 3, 
वेधाः 38, जनार्दनः 6, शिवः 62, त्रिलोकीतिलकः 63, अतुलप्रतापः 64, 
अरविन्दनाभिः 65, चकपाणिः 69 गरूडध्वजः 77, बलानुजः 82, 


चतुर्थ सर्ग - 

हिरण्यगर्भः 4, स्मरारिः 5, स्थचरणधरः 7, शूलपाणिः 65, हलधरः 68, 
शिवकीर्तनः 5,68, माधव: 6,4, अघनाशकीर्तनः, स्थचरणधरः 7,28, त्रिनयनः 
8, 33, दाशरथिः 9,/”/3 आदि | इसी प्रकार अन्य महाकाव्यों में श्री भगवन्नाम 
प्रयुक्त हुए हैं। संस्कृत के नाटकों में भी भगवन्नाम प्रस्तुत हुए हैं। यथा 
(क) प्रसन्नराधवम्‌ में भगवन्नाम - 

शार्गी /, रामचन्द्रः //45, इन्दुभौलिः ,/47, चन्द्रशेखरः ,“50, रामः 


2/26 लक्ष्मणाग्रजः ३,/27, मुरारिः 3/45, पिनाकी 3,50, राघवः 4, 3, 
शितिकण्ठः 4/27, गरूडध्वजः 4,42, रामभद्रः 5,“46, रघुपतिः 6,45, विधिः 


6//3, रघुनन्दनः, हनुमान्‌ 6/39, त्र्यम्बक 7,3 दशरथसुतः 7,/24: नारायणः 
7/45, हर: 7,“5१ आदि | 


(ख) स्वप्नवासदत्तम्‌ में भगवन्नाम - 
बलः ,, विधिः ,/, रविः //6, कालः 5/ आदि । 
(ग) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में भगवन्नाम - 


स्रष्टा, ईशः ।,“।, पिनाकी ॥,/6, हिमाँशुः ।//20, रविः 2/4, विधि, घाता 
2/0, शशांकः 3/4, अर्कः 4/2, शशी 4/3, शेषः 5,4, धर्माशुः 5/4, 
प्रजापतिः 5,/5, हरिः 6/29, शतकतुः 6,30, ईश्वरः 7/4, सुरासुरगुरूः 
7/9, मघोनः 7,26, भुवनत्रयस्य भर्ता, यज्ञभागेश्वरः आत्मभवः, परः पुरूषः 
7/27, नीललोहितः 7,35, आदि | 


(च) हिन्दी साहित्य में भगवन्नाम - 
“कबीरदास के काव्य में भगवन्नाम - 


“कबीरदास जी के काव्य में भगवन्नाम प्रचुरमात्रा में उपलब्ध होते हैं। 
कतिपय उदाहरण प्रस्तुत है | 


कबीरबानी - 

“हरि जी सवा न को हितू। (साखी १) राम नाम के पटतरै (4) 
गुरू गोविन्द तौ एक हैं (2) कंथि गया ब्रह्म महेश (30) 
राम नाम ततसार है (30) परब्रह्म के तेज का (8) 
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उस समरथ का दास है (24) धरि परमेसुर महुणां (25) 


ते विधना बागुल रचे (॥42) सुमरि सुमरि जगदीस (87) 
सेवैं सालिगराम के (234) गाहक गोपीनाथ (246) 

भावै जावै जगनाथ (259) मानो मिले गोपाल (275) 
परआतम ले चीन्हि (283) इसके अतिरिक्त 


कबीरबानीगत 'सबद' में ब्रह्म, अविनासी (+) बरवारि (4) ठाकुर, रचनहार (32) 
भगवाना (38) नंदनंदन, निरंजन (48) त्रिभुवनाथ (53) ईश्वर (7) परमानन्द 
(302) नरहरि (7) आतमराम (१8) ब्रह्म (6) तथा परमपुरिख, अनन्ता (403) प्रभृति 
भगवन्नामों का प्रचुर प्रयोग प्रष्टव्य है | 


सूरदास के काव्य में भगवन्नाम - 


सूरदास, जो कि भक्तिकालीन सगुणधारा की कुष्णभक्तिशाखा के 
कविशिरोमणि हैं उनके काव्य में भगवन्नामों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। कतिपय 
भगवन्नाम यहाँ प्रस्तुत हैं- 


हरि, करूनामय पद संख्या ॥, स्याम, सिव 2, अविगत 3, वासुदेव, जगत्पिता, 
जगदीस, जगतगुरू, जदुनाथ 4, करूनासिन्धु 5, भक्तवछल, नरकेहरि, सुरसाई 
7, दीनबन्धु, भक्तकृपानिधि कलानिधान, सकलगुनसागर, 8, प्रभु, भगवान्‌ 9, 
ठाकुर १0, ब्रह्मा, राघव, 2, गोविन्द 4, असरनसरन 8, गिरिधर 49, दीनानाथ 
20, दीनदयाल, 22, बनवारी, गोवर्धनधारी, सुखसागर मुकुंद, मुरारी, 23, मोहन 
30, विसम्भर ३2, गुपाल 33, महादेव, रघुनाथ 34, मनमोहन 37, राम, मनसानाथ, 
सुखनिधान ३9, नन्दलाल 42, कमललोचन 43, चतुरानन, नंदसुत 52, नाधौ, 
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स्यामसुन्दर 54, श्रीपति 55, त्रिभुवनपति 59, बैकुंठनाथ, सब सुखदाता 6], कृष्ण 
63, नारायन 8 सुखदायक 89, सारंगपानी 406, श्री गोपाल ॥08, परम उदार, 
गोपति 442, विधना ॥22, रूद्र ॥24, प्रानपति 425, सत्यस्वरूप, देव, १43, 
सुखधाम 453, व्रजराज 464, दामोदर 365, पतितपावन 466, अनंत, दयानिधि, 
अविनासी, सुखरासि, सरबज्ञ, समरथ, ।67, अन्तरजामी, 473 आदि | 


तुलसीदास के काव्य में भगवन्नाम - 


भक्तिकालीन सगुणधारा की रामभक्तिशाखा के मूर्धन्य कवि गो0 
तुलसीदास के काव्य में भगवन्नाम की बहुलता होना सुस्वाभाविक है। केवल 
विनयपत्रिका, जो कि रामचरितमानस की कुंजी कही जाती है, में ही पद संख्या 
43 से 45 तथा 49 से 60 तक ही सहस्राधिक भगवन्नामों का उल्लेख हुआ है।, 
रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, देहावली आदि सुप्रसिद्ध ग्रन्थों में सहस्रो 
भगवन्नामों का प्रयोग हुआ है | 


मीराबाई कें काव्य में भगवन्नाम - 


मक्तिपरायणा मीराबाई के काव्य में भी भगवन्नामो की प्रचुर संख्या है 
यहाँ कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं | 


माई म्हाने सुपने में बरी गोपाल मीरा के प्रभु गिरधरनागर, देरी माई अब 
म्हां को गिरधरलाला, हेरी मैं तो राम दिवानी माई रे मैं तो गोविन्द लीन्यों मोल, 
जिन हरि मेरा नाम नबेरयो राणाजी मैं साँवरे रंग राँची, न्हाय धोय जब देखन 
लागी, सालिगराम गई पाय, कित छोड़ी वह मोहन मुरली, श्यामकिशोर भये नव 
गौरा आदि | (कीर्तनाशीला मीराबाई, संकीर्तनांक, पृ0 303 से 308 तक) 


रहीम के काव्य में भगवन्नाम - 


रहीम के काव्य में भी अर्वाचीन कवियों की अपेक्षा अधिकतर 
भगवन्नमोल्लेख हुआ है, जिसमें “पद्यपराग” गत कतिपय भगवन्नामो का 
परिगणन किया जा रहा है। भानु, ससि, दोहा सं0 02, पुरूष पुरातन दो0 १4, 
वावनै (वामन) 20, हनुमन्त, गिरिधर, प्रभु 27, अच्युत, सिव, हरि, इंदव 28 आदि | 


रसखान के काव्य में भगवन्नाम - 


भक्तकवि रसखान के काव्य में भी भगवन्नाम यत्र तत्र सर्वत्र प्राप्त होते 
है। निदर्शनार्थ पद्यपरागगत कतिपय भगवन्नाम यहाँ प्रस्तुत हैं। 


हरि, स्याम सवैया सं0 3 सेस, गनेस, महेस, दिनेस, सुरेस, अनादि, अनन्त, 
अखण्ड अच्छेद, अभेद, रविनंद, माखनचाखनहारो सं0 6 गोविन्द आदि | 


बिहारी के काव्य में भगवन्नाम - 


बिहारी के काव्य में भी भगवन्नामोल्लेख प्रचुरतया उपलब्ध होता है | 
कतिपय भगवन्नामों को “बिहारीवैभव” से उद्धृत कर दोहासंख्योल्लेख पूर्वक 
निदर्शनरूपेण यहाँ प्रस्तुत किया जा है। 


स्याम दोहा जुगुलकिसोर, 2, हरि 3, हलधर 4, बिहारीलाल 5, गोपाल 6, 
नन्दकिशोर 8, नरहरि 9, राम १0, मुरारी 4, रघुराई 75, जदुपति 77, 
दीनदयाल 20, त्रिभंगीलाल 20 (दो0 4 से 20 तक पृ0 89 से 90 तक) 
नन्दकुमार 46,94 पृ0, ईस ॥4,/”/97 पृ0 ससिसेखर नन्दनंद 6/99 पृ0 गिरिधर 
8,/00 पृ0, ब्रह्म 7,“400 पृ0, मोहन 30,“404, केसव 40,“405 पृ0 आदि | 


nd 


गुरूनानक देव के काव्य में भगवन्नाम - 


राम सुमिर राम सुमिर ++++ हरिजू की सरन लाग, तेरी बीती जात 
उमर हरिनाम बिना, कह नानक भगवन्ता, गोविन्द को नाम लेहु सुमिरत नहि 
क्यों मुरारी, कर साधु संगति सुमिरू माधव, ठाकुर तुम, जे नर करूणानिधि यश 
गायो आदि । (संकीर्तनांक पृ0 422 एवं 423) 


मलूकदास के काव्य में भगवन्नाम - 
राम कहो राम कहो, 
हरि गुन गाव रे 
नागरिदास जी के काव्य में भगवन्नाम - 
जसुदानन्दन, दामोदर, नवनीतिप्रिय, दधिचोर | 
चीरचोर, चितचोर, चिरिनियाँ चातुर नवलकिशोर | | 
रासबिहारी, रसिकबिहारी, कुंजबिहारी, स्याम | 
विपिनबिहारी, बाँकेबिहारी, अटलबिहारी, अभिराम | | 
दादूदयाल जी के काव्य में भगवन्नाम - 


राम रस मीठारे +++++ ब्रम्हा विसुन महेस | 


श्री भट्ट जी के काव्य में भगवन्नाम - 
मदनगुपाल सरन तेरी आयो | 
घनि गुरूजन हरिनाम सुनायो | 
जे पर विमुख भये गोविन्द सों।। 


इसी प्रकार हिन्दीसाहित्य में भगवन्नामों की प्रचुर संख्या उपलब्ध है | यहाँ संक्षेप 
में ही दिग्दर्शन कराया गया है। 
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द्वितीय अध्याय 
आनन्दरामायण के भगवन्नामो का वर्गीकरण 
प्रस्तुत अध्याय में आनन्दरामायण के भगवन्नामों का वर्गीकरण कर रहे हँ | 
यह वर्गीकरण इस प्रकार हैं :- 


॥. तत्त्वात्मक भगवन्नाम। इसके दो भाग है (क) दार्शनिक भगवन्नाम. (ख) 
प्रतीकात्मक भगवन्नाम। 2- तथ्यात्मक भगवन्नाम। इसके दो भाग है (क) 
लीलापरक भगवन्नाम. (ख) गुणपरक भगवन्नाम । इस (गुणपरक) के दौ भाग 
हैं - (अ) स्वरूपगत भगवन्नाम. (ब) स्वभावगत भगवन्नाम। इस प्रकार वर्गीकृत 
भगवन्नामों की तालिका प्रस्तुत है. सन्दर्भ के लिये नामों के सामने 
आनन्दरामायण के काण्ड. सर्ग एवं श्लोक संख्या को प्रस्तुत किया जा रहा है। 


(क) आनन्दरामायण में तत्त्वात्मक भगवन्नाम 
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नक्षत्रमानी म0का0 ॥,“46 


नाकंशः मएका0 ,/76 
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घर्मधेनुः म0का0 4,/4॥7 
धनागमः म0का0 ॥,/409 
धर्मः म0का0 4,/447 

धर्मी म0का0 ,“47 

धैर्यः म0का0 ,/423 
धात्रीशः म0का0 4,/423 
नरवायधः म0का0 ॥,“428. 30 
निर्लेप: म0का0 , 43 
निर्गुणः म0का0 ॥,/43 
निर्विकारः म0का0 ॥ ,“443 
निरंजनः म0एका0 4,/“443 
नित्यतृप्तः म0का0 ॥,/44 
निराश्रयः म0का0 ।,“१44 
निश्चलः म0का0 7,44 
नित्यः म0का0 ,44. 455 
नेता म0का0 ॥,/5॥ 


नैसर्गिकसुहत्‌ म0का0 4,/56 


निधिः म0का0 ,/“449 
निधानगर्भ: म0का0 ,/9 
नित्योज: म0का0 ,/॥9 
निरीशः म0का0 ,79 
नारायणः म0का0 †,/ 27.736.750.59 
नरसिंहः म0का0 ॥ ,“426. 30 
पूर्ण म0का0 ,/55 

परपुरंजयः म0का0 ॥,/55 

प्रकट: म0का0 ,“72 
प्रीतिवर्द्धनः म0का0 4,/72 

प्रमुः म0का0 ॥//74 

प्रमोदनः म0का0 †,/75 
प्लगवाधिपराज्यद मएका0 7,75 
प्रियंवदः म0का0 7 , 77 

प्राणिनां प्राण म0का0 4,/78 
पिनाकमथनः म0का0 ।,“8 


पूर्णः म0का0 ,/ 82 


Fh 
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नारसिंहः म0का0 ॥,//59 
नृपश्रेष्ठः म०का0 4,/460 
निर्गुण: म0का0 4,/63 
परमेश्वर: म0का0 4,/37. 4॥ 
पार्थिवात्तमः म0का0 4,/30 
परमसम्मवः म0का0 4,/4 
पीतवासः म0का0 ।,4 
पडचमूतात्मा म0का0 4,/49 
प्रतापवान्‌ म0का0 4,/43 
प्रभुः म0का0 ॥,/”4 

परिवृढः म0का0 १,/45 
परार्थेकप्रयोजनः म0का0 ॥/”4 
परमेष्ठी म0का0 ॥ ,“45 
परायणः म0का0 4,/45 
परमधार्मिकः म0का0 /”46 
पीतवासा मक) ,/48 


पुरातनः म0का0 4 “48 


पुरूषयुंगव: म0का0 ,/ 82 
प्रजागरः म0का0 7,84 
पर्जन्यः म0का0 4,/ 87 
प्रपितामहः म0का0 ,“89 
पक्ष: मएका0 ॥,”/93 
परमगोचर म0का0 १,/95 
प्रकृति: म0का0 ॥/”98 
पुरूष: म0का0 ॥/”/98. ॥34 
परमप्रिय: म0का0 ,/00 
पर: मएका0 4,“400 
पूर्णकीर्ति: म0का0 4,/“400 
पुण्यः म0का0 ॥,”02 
पुण्याधिप: म0का0 4,“402 
पूर्ण: म0का0 4,/402 

पूर्वः म0का0 ॥,/“402 
पूरयिता म0का0 ,/02 


पेशल: म0का0 ।, 05 
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पुण्यकृतागमः म0का0 4,/50 
प्रभुः म0का0 ।,“55 
पुरूषोत्तमः म0का0 । ,“58 


पुरूष: म0का0 ।,“58 


पुरूहूतः म0का0 ,/08 
पुरस्तुतः म0का0 4,/408 
पशुपतिः म0का0 7,//08 


परबलापहृत्‌ म0का0 †,3 


पुण्डरीकाक्षः मएका0 ॥,/ 62. 27. १40 प्रतप्तः म0का0 ॥,/443 


परमात्मा म0का0 ।,“54 
परात्परः म0का0 ।,// 54 
प्रमाणभूतः म0का0 ॥,/ 55 
परार्थवृत्तिः म0का0 4,/42 
परमार्थगुरू: म0का0 ,“424 
प्रभुविष्णुः म0का0 ,/425 
पुरूष्टुतः म0का0 4,/426 
पुरूषोत्तमोत्तम: म0का0 4,/427 
पद्माभ: म0का0 /30 


प्रभुः मएका0 4,“430, ।33, ॥56 


प्रमथी म0का0 ,5 
पवित्रपादः म0का0 ।,“ ।2] 
पापारि: म0का0 ।,“ 27 
ब्रहमा म0का0 ॥/”29. 7। 
ब्रहाममूर्तिः म0का0 ॥,/5 
बृहत्‌ मएका0 /57 

बुधः म0का0 ।,“60 
बलवान्‌ म0का0 ,/30 
बहुश्रुतः म0का0 ।, 47 


ब्रहमण्यः. ब्रह्मवर्धनः माका] , 60 


प्रीतिविवर्धनः म0का0 ॥ //30,33,758 बलिमर्दनः. बाजारिमर्दनः म0का0 ,/99 


पापहा मएका0 4,/ ॥32 


बलिः म0का0 †/ 70 
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तपोवासः म0का0 4,/434 
पुष्कर: म0का0 4,/434 

पुण्यः म0का0 4,/434 
पुष्कराक्षः म0का0 4,/434 
पूर्णमूर्ति म0का0 ,/435 
पुराणज्ञः म0का0 /35 
पृण्यद: मएका0 4,/435 
प्रीतिवर्धनः म0का0 १,/435 
पूर्णरूपः म0का0 4,“435 
परंज्योतिः म0का0 4,/436 
परमात्मा म0का0 4,/436. ।54. 454 
प्रेरक: म0का0 १,//40 
पापनाशनः म0का0 ॥,/40 
प्रजापतिमूर्तिः म0का0 4,“450 
परः म0का0 4,/“450 
पुराणपुरूष: म0का0 ,“453 


परंब्रह्म म0का0 4 ,“54 


ब्रहगर्भ: म0का0 ,/409 
बृहद्‌गर्भ: म0का0 ॥,/ 409 
बालखिल्य: म0का0 ॥ / 2 
बलः मएका0 /76 
ब्रहेमेश म0का0 4,/ ॥30 
बदरीनिलयः म0का0 ॥,/33 
भव्यः म0का0 / 50 

भोक्ता: मछका0 ,/5. 59 
भवबन्धविमोचनमः मएका0 , 60 
म्राजिष्णु; म0का0 ,59 
भूतात्मा म0का0 ।,“65 
भूतकृत्‌ म0का0 ,/65 
भूतादिः म0का0 ,/66 
भक्तजनप्रियः म0का0 4,/ 67 
भीमः म0का0 4,/ 64 
भीमपराकमः म0का0 ,/64 


भरताग्रतः माका] ॥,/8 


परंज्योतिः म0का0 ॥,/454 
परंधाम म0का0 ।,“ 54 
पराकाशः म0का0 4,/454 
परात्परः म0का0 4 ,“54. 460 
प्रजापति: म0का0 4,/455 
पुरूष: म0का0 ,/455 
परंजयः म0का0 ,“480 
पंकजाननः म0का0 ॥,/6 
पावन: मएका0 ॥3,/64 

ब्रह्म म0का0 ./”27 

भूतकृत्‌ म0का0 4,/420 

भूतिः मणका0 ,/20 

भूषणः म0का0 ॥ ,“420 
भूतवाहनः म0का0 4,/420 
भक्तकायरूपः म0का0 4,/42॥ 
भूपतिः म0का0 †,/29 


भुवनेश्वर: म0का0 †,/29 


भरतवन्दिजः म0का0 । , 84 
भूतावासः म0का0 4,/83 
भव्यः म0का0 4,/75 
भूदेववन्घः म0का0 4,/89 
भर्ता म0का0 ,/99 
भवभंजनः म0काए 4,/403 
भवानीप्रियकृत्‌ म0का0 ,/ 440 
मर्ग: म0का0 ,/7 

भद्रः म0का0 १,/420 

भूशायी म0का0 ॥,/20 

मुनिः म0का0 ॥,//86 
मधुराधिपः म0का0 ,//96 
मित्रवंशप्रवर्धनः म0का0 , 92 
मनोगुप्तिः मका ,/98 
मुनिसेवितः म0का0 4,/99 
मायी म0का0 4,/404 


मातामहः मएका0 ॥.,/44 


नळ 


भक्‍तप्रिय: म0का0 4,“32 
भूतावासः म0का0 †,/33 


भगवान्‌ म0का0 4,/456 


भूतानां शरण्यः म0का0 ,/63 


मनुः म0का0 ॥,/8 
मेघश्यामः म0का0 4,/4 
महाद्युतिः म0का0 ॥,”6 
मूलप्रकृतिः म0का0 4,/44 
महाविष्णु म0का0 ॥,/ 39 
महोरस्कः म0का0 ,/45 
महोदरः म0का0 4,/50 
महाकार्य: म0का0 †,/ 58 
महाधंनुः मएका0 4,/64 
महाकायः मएका0 ॥,/64 
मारीचमथनः म0का0 4,/63 
महावपुः म0का0 4,/65 


महाबाहुः म0का0 ।,“69 


मातरिश्वाः म0का0 4,/44॥ 
महाकल्पः माका 4 /॥42 
मेघः म0का0 १,/443 
महाद्युतिः म0का0 ,/4 
मणिपूर: म0का0 /6 
महापदुः, म0का0 4,/42॥ 
अध्यक्षः म0का0 4,/22 
मधुसूदनः म0का0 4,/26 
महायश्रयः म0का0 4,/॥27 
महाभीमः म0का0 4,/28 
मन्दिर: म0का0 ॥ ,“43॥ 
महावासा मछका0 ॥,“433 
मुदावासः म0का0 ।,/ 34 
महेश्वर म0का0 ,/34 
मुसली म0का0 4,/36 
मेखली म0का0 ,“437 


महावीर्यः म0का0 4,/497 
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मरीचिः म0का0 4,/7 
महदद्युति: म0का0 ॥,//7 
मदनः म0का0 ,/73 
मन्मथः म0का0 4,/73 
मन्त्रभावनः म0का0 ,/ 76 
मत्स्यरूप म0का0 4,/79 
मायावी म0का0 ,/80 
मनोरूपी म0का0 , 82 
मनोवेगः म0का0 १, 82 
महानिधिः मछका0 4,/ 83 
महीगर्वः म0का0 ॥,/86 
मेघश्यामल: म0का0 ,/86 
यज्ञेशः म0का0 †,/29 
यज्ञपालकः म0का0 ,//37 
योधा म0का0 4,/॥45 


योगिघ्येयः म0का0 4 ,“ 62 


मोक्षदः म0का0 ॥,/440 
महाभुजः म0का0 ।,/ 45 
महाभुज म0का0 4,/459 
महान्‌ म0का0 4,/463 
मधुसूदनः म0का0 43,/73 
यज्ञस्वरूप: म0का0 4,“53 
यदुश्रेष्ठः म0एका0 4,/83 
यदुपतिः म0का0 4,/83 
युग: म0का0 4,/93 
यज्वा म0का0 १,/ 99 
योगाचार्यः म0का0 ॥,/॥7 
यज्ञ: म0का0 4,/424 
वेधाः म0का0 73 
व्यापी म0का0 4 ,“73 
विश्वरूपः म0का0 ॥,/73 


वसुदः म0का0 १,/75 


विष्णुः म0का0 ,4. 28. 7. 74.452 व्यक्ताव्यक्तस्वरूप घृक मएका0 4,/77 


= 
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विधि: म0का0 १,/ 38. ॥05 
वेधा म0का0 4,/ 39. 59 
वरेण्यः म0का0 4,/4॥ 
वरद: म0का0 ॥,/”4॥ 
विश्वामित्रप्रियः म0का0 ॥,”42 
वाग्ग्मी म0का0 4,/43 

वीरः मएका0 ॥,/45 
विश्वरूपः म0का0 4,“45 
विशालाक्षः म0का0 4,/“45 
विपुलांश: म0का0 ॥,/45 
वालिमर्दन: म0का0 ,/ 42 
वर्णाश्रमगुरूः म0का0 4,/54 
वर्णी म0का0 4,/54 
विश्वकर्मा म0का0 ,/56 
विशारदः मएकाए १,/ 56 
विनीतात्मा म0का0 4,/57 


वीतरागः म0का0 4,/ 57 


वसिष्ठ: म0का0 4./77 
वन्घः म0का0 ॥/”8 

विभुः मएका0 ॥,/82 

वीरहा म0का0 4,/ 87 
विहायसगतिः म0का0 ,/86 
वामनः म0का0 ,9।. 59 
विविक्तः म0का0 ॥,/ 93 
विघाराशि मएकाए १ ,/ 95 
विगतकल्मषः म0का0 ,/ 95 
विशेषः म0का0 4,/95 
वर्णश्रेष्ठ म0का0 4,/ 96 
वर्णभत्य: म0का0 †, 96 
वर्ण: म0का0 ,/ 98 
वर्णगुणोज्जूवल म0का0 ।,/ 96 
व्यक्त: म0का0 4,“40॥ 
विकमोत्तम: म0का0 4,/ ॥02 


विलिक्षण: म0का0 १,/405 


विदुत्तम: म0का0 ॥,//6॥ 
विश्वकर्ता म0का0 ॥,/6॥ 
भीष्णवरप्रद: म0का0 4 ,“58 
विश्वकृत्‌ म0का0 ॥,//6] 
विश्वकर्ता म0का0 4,/6+ 
विश्वामित्रमयहर: म0का0 † 62 
विराघवधपण्डितः म0का0 4,“63 
वेदवित्तमः म0का0 ,“69 
विष्वकसेन: म0का0 ॥,/69. 429 
विश्वज्योतिः म0का0 १,"70 
वामन: मएका0 4,/70 

विधाता म0का0 ॥./7 

व्यास: म0का0 ,/72 

वाचस्पति म0का0 4,/72 

वेधाः म0का0 4,/422 
वियद्‌्गाप्ता म0का0 ,/422 


विभुः म0का0 4,/24. 56 


विजिताम्बर: मएका0 4,/05 
वीतसाध्वस: म0का0 4,/06 
वशी: म0का0 4,/“440 

विरिजिच: म0का0 ,/ 44 
विष्टरश्रवाः म0का0 4,/44॥ 
विश्वामित्रः म0का0 4,/44॥ 
वसुश्रवाः म0का0 4,/3 
विष्वतोजनः म0का0 4 ,/43 
वाड्‌.मय: म0का0 4,/“448 
विवस्वान्‌ म0का0 ,/4॥7 
वर्णशक्तिजयफलः म0का0 ॥/”9 
व्यालमयं: मएका0 †,/9 
विविक्तः म0का0 ,/42॥ 

वेधः म0का0 4 ,/422 
राजीवलोचनः म0का0 4 ,/39, 46 
राममन्द्रः /39 मएका0 ॥3,/74 


राजेन्द्रः म0का0 4 ,“39 


वराहः म0का0 †/26 
वामनः म0का0 ॥,//॥26 
वाड्‌.मय: म0का0 4,/448 
विवस्वान्‌ म0का0 4,/447 
विश्वकर्ता मछका0 ,27 
वैकुण्ठः मछका0 ॥,/428 
वज्जदष्ट्रः म0का0 , 28 
व्यासः म0का0 4,/32 
वैद्युतः म0का0 4,/“433 
वैकुण्ठः म0का0 ।,“।47 
विभुः म0का0 ,/444 
व्यापी माका0 4,/॥44 


विश्वकृत्‌ मएका0 ,//47 


विश्वमोक्ता म0का0 १, 47 


विश्वगोप्ता म0का0 7,/ 47 
विश्वेश्वरः म0का0 ।,48 


विश्वमूर्ति म0का0 ,//48 


रघूदावहः मोका] 4 “47 
रम्यः म0का0 4 ,/ 63 


रोगहर्ता म0का0 4,/75 


रेणुकेयबलापहः म0का0 ।,“80 


राक्षसान्तक: म0का0 ।,“88 
रसः म0का0 4,/ 94 

रसज्ञः म0का0 4,/99 
रसात्मक: म0का0 १ ,/ 94 


रघुयुंगव: म0का0 4,/95 


रघत्तम: म0का0 4 ,/ 97. माका] 43 67 


रविः म0का0 । , 02 
रोचिष्णुः म0का0 ॥,/403 
रंजन: म0का0 ॥,//04 
रथाड्‌.मृत्‌ म0का0 4,/406 
रक्षोघ्न म0का0 4,“408 
रूद्रः माका] 4 ,“408 


रावणद्रोही म0का0 4 ,“462 
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विश्वात्मा म0का0 १,/ 48 


विश्वमानवः म0का0 ।,48 
विधाता म0का0 १,/॥52 
विश्वात्मा म0का0 ॥,/ 52 
विश्वदृक्‌ म0का0 4,/452 
वासुदेव्‌ः म0का0 ॥,/ 452 
वराहः म0का0 4 ,“/453 
वराह: म0का0 4,/50 
विशालाक्षः म0का0 3 ,/ 55 


विष्णु: म0का0 43 ,“73 


रामः म0का0 43,“45. 46.47.49.5.52. 
53. 54. 6. 62. 63. 78 

रघुवर: म0का0 43,/ 64 

रघुपतिः म0का0 ॥3 “64 
राजीवलोचन: म0का0 43,/65 

राजर्षिः म0का0 43,/ 65 

रघुवल्लभः म0का0 43,/ 66 
रावणान्तक: म0का0 ॥3,/68 
राक्षसान्तमक: माका0 43 ,/ 69 
रघुनायकः म0का0 43 ,/70 


रघुवंशजः म0का0 43,/63 


रामः म0का0 4,/“॥, 27, 38, 39, 46, लोकेशः रा0का0 ॥,/“46 


47, 63, 70, ॥02. ॥॥॥४,. १20, 60,63 लाकेवन्घः राएका0 १ ,“4१६ 


रामचन्द्रः म0का0 ,“47, 25, म0का0 लोकात्मा राएका0 ,/46 


रघुनन्दनः म0का0 ,/ 8, ॥2,. 6 


लक्ष्मणाग्रजः चाएका0 †, 46. ॥56 


२3 जा, 54, हा, 72, 80 
लोककृत्‌ रा0का0 4,/46. 456 


सेव्यः राछका0 ।,47 


लोकाध्यक्ष: राएका0 । ,“46. 456 
लक्ष्मणाग्रजः राएका0 ॥,/52. 87 
लोकत्रयाश्रयः राएका0 ,/82 
लोककन्दित: राएका0 ॥,/8 
लोकसाक्षी राएका0 4,/82 
लोकोर्ध्वग: राएका0 4,/ 85 
लोकाभिराम: राएका0 ॥,/ 88 
लोकारिमर्दन रा0का0 ,/ 94 
लक्ष्मीविश्वघर राएका0 ,/ 99 
लघुः राएका0 ,“04 

लोकात्मा राएका0 4,/ 95 
लोकपालकः राएका0 4,/95 
लांगूली राएका0 ,/45 
लोकभुक राएका0 4,/456 
लक्ष्मीशः म0का0 43 ,/ 75 

सूर्य: राएका0 ।,“7. ।08. 428 


सर्वेश्वरः राएका0 ।,“4 


सर्वज्ञः राएका0 ,47 
सर्वपावनः रा0का0 ,/47 

सौम्यः रा0का0 4,/48 
सर्वकोविदः रा0का0 ॥ ,/“48 
सुग्रीववरदः राएकाए १/48 
सूत्रकारः राएका0 4,/ 48 
सर्वपुण्याधिकप्रदः राएका0 ।,/49 
सुमनाः राएका0 †, 52 
सर्वतीर्थमयः राएका0 4 “53 
सर्वयज्ञफलप्रदः रा0का0 , 53 
सच्चिदानन्दविग्रहः राएका0 १,/56 
साक्षी राएका0 4,“58 

सर्वेशः राएका0 7,57 
सर्वकामदः रा0का0 4,/ 57 
सहनः रा0का0 4,/ 59 

सत्यवादी राएका0 ॥,/59 


सुखदः राएका0 ॥,/ 60 
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bi 


सर्वमयः राएका0 /4 
सर्वभूतोमकारकः रा0का0 4,/4 
सीतामनोवल्लभः रा0का0 4,/46 
सुरपतिः रा0का0 ॥,/॥6 
सहस्रशीर्षा राएका0 /6 
सहस्राक्षः राएका0 ,/46 
सहस्रत्‌चरणः रा0का0 ॥//6 
सहस्राननः राएका0 ॥,/46 
सर्वजगत्‌ राएका0 4,“46 
सर्वलोकेशः राएका0 4,/20 
सर्वसम्पतृप्रदायक राएका0 4 ,/22 
सीत्तापतिः राएका0 4,/27 
सदाचार: राएका0 ॥,/40 
सर्ववेदादि: राएका0 ॥,/40 
सत्यव्रतः राएका0 ॥,/43 
सत्यसंगरः रा0का0 ,46 


सर्वदेवमयः रा0का0 4,/47 


संसारतारकः राएका0 ॥//6॥ 
सर्वदुःखविमोक्षकृत्‌ राएका0 ॥,//6। 
सीताशोकविनाशकृत्‌ रा0का0 4,/62 
सुविकमः रा0का0 4,/ 84 

स्थविरः राएका0 ॥//66 

स्वामी राएका0 ,/65 

स्वभावभद्रः राएका0 ॥ ,/ 66 
स्थाणुः राएका0 4,/ 66 

सर्ववित्‌ राएका0 । 67 
सर्वगोचरः राएका0 १,/67 
सर्वात्मा राएका0 4,/ 68 

समः राएका0 7,68 

समात्मा रा0का0 7,* 68 

सुभगः राएका0 4,/68 
सर्वभूतात्मा राएका0 4,“70 
सहिष्णुः राएका0 ॥,/70 


सद्गतिः रा0का0 ॥,/70 


83 
यहा 


कै 


सुन्दरः राएका0 ,/47 

सम्भवः राएका0 4,/73 

साधु: राएका0 4,/75 

सुभुजः राएका0 ,/75 
सिद्धिदः राएका0 4,/“76 
सौमित्रिवत्सलः राएका0 ।,/77 
समर्थः रा0का0 4,/8। 

संगतिः राएका0 4,/82 
सुविकमः रा0का0 4 ,/83 
सहस्रार्चिः राएका0 १,/ 85 
सहस्तपात्‌ राएका0 , 85. ॥05 
साक्षी राएका0 4,/ 86 
सेवकप्रियः राएका0 ।, 88 
सनातनतम: राएका0 १,/88 
सात्विक: रा0का0 ,/ 90 
सत्यः राएका0 ,/90 


सत्यसन्ध राएकाए ॥ 90 


सर्वदर्पितासुरमर्दनः रा0का0 4,/72 
सहस्राक्षः राएका0 ,/ 07 
समर्थः राएका0 4,/408 
सुललाटः राएका0 4,/409 
सुविकमः रा0का0 , 09 
स्थाणुः राएका0 7,7 
सत्यपराकमः राछका0 †,2 
सुखी राएका0 4,/45 
सुनिष्पन्नः रातका0 4,/45 
सुलभः रा0का0 4,/445 
सदसन्मयः राएका0 ,/“448 
स्वाधिष्ठानः राएका0 4 ,/448 
स्व॒भावमद्रः रा0का0 4,/422 
संसारममनाशन: राएका0 4,“22 
सर्वामरमुनीश्वरः रा0का0 ॥,/23 
सुरेन्द्रः राका0 4,/423 


संकल्प: राएका0 7,23 


ह 
| 


सुवृत्त: राएका0 4,“90 
सुगमः रा0का0 ॥,/90 
सुघोषः रा0का0 ,/90 
सुखदः राएका0 ,/90 

सुहृत्‌ राएका0 ।,/ 90 
सप्ततालमेत्ता रा0का0 ॥,/92 
संवत्सरः राएका0 7, 93 
सर्वव्यापी राएका0 4,/ 93 
स्तुत्यः राएका0 4,/93 
सर्वलोकपूज्य: राएका0 4,/94 
सर्वदुःखातिगः रा0का0 95 
सर्वदेवमयः राएका0 †,/ 97 
सुलोचनः रा0का0 १,/ 98 
सर्वादिः राएका0 4,/403 
स्थूलः रा0का0 4,/404 
सूक्ष्मः राएका0 4,/404 


सप्तजिहव: राएका0 4 ,/ 405 


सुचिराश्रितवत्सलः रा0का0 ॥,/24 
सुरार्चितः राएका0 4,/28 

संयासी रा0का0 ॥,/43॥ 

सत्य: राएका0 4,“432 

सत्यकीर्तिः रातका0 ॥,/432 
स्मृतिः राएका0 ,/432 

सत्यवास: रा0का0 4,/434 
सनातन: रा0का0 7, 734.444.45.53 
सदाशिवः राएका0 4,/436 

सारथी राएका0 ॥,”/38 

सात्त्विक रा0का0 ॥,/”/38 

स्वामी राएका0 4,/ 38 

सामवेद प्रिय: राएका0 4,/ 38 

समः राएका0 4,/38 

स्वर्गदः राएका0 , 39 
समृद्धिमान्‌ राएका0 ॥,/439 


सम्पूर्णाश: राएका0 ,/439 


क 


स्नातनतमः राएका0 4,/405 

स्रग्वी राएका0 4,/405 

सनातनः रा0का0 4,/ 07 
सर्वदेवनमस्कृतः राएका0 ,/4 
सर्वव्यापी रा0का0 ।,4 
सर्वलोकमहेश्वरः रा0का0 ।,/ 4 
सर्गस्थित्यन्तकृत्‌ राएका0 ,/42 
सर्वलोकसुखावहः राएका0 ॥,/42 
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तः राका0 ,/ १43 
सत्तामात्रव्यवस्थित राठका0 † ,/ 43 
सूक्ष्मः राएका0 4 ,/ 43 

सिंहस्कन्धः राएका0 4,/445 
स्वतेजसा दीप्यमानः राएका0 †,46 
सत्त्ववान्‌ रा0का0 ,/446 

सर्वेश्वरः राछका0 †, १49 

सर्वदः राएका0 १/ 49 


सर्वेशः राछका0 ,/49 


संहितः राएका0 4,/439 
सर्वात्मा राएका0 १,40 
सर्वलोकेशः राएका0 ,/40 
सर्वशक्तिमान्‌ रा0का0 4,/458 
सीताकान्तः रा0का0 । ,“ 362 
सौम्यरूपः रा0का0 ॥,/6] 
सेतुकृत्‌ रा0का0 4,/62 
संश्चितामीष्टदायक: †,/67 
सीतापतिः म0का0 ।3,“70 
सत्यविकम: म0का0 ॥3.//7 
सौमित्रिपूर्वज: म0का0 3,/ 75 
सुतीक्षण: म0का0 43 ,/“ 79 
सुग्रीवराज्यद: म0का0 3,/76 
षडाश्रयः म0का0 १ ,“448 
शंकर: म0का0 4,“6. 7 

शेषः म0का0 ॥,//6. 7 


शंखः म0ए0का0 4,/4 


।४ 


सर्वभूतेशः राएका0 4,/49 
सर्वभूताशयस्थित रा0का0 ,/ 49 
सुन्दर: राएका0 4,/450 

सर्वात्मा राएका0 ।,“ 5 

सर्वदृक्‌ राएका0 4,/“॥57 

सर्वेषां पतिः राएका0 4,/452 
सहस्रमूर्धा राएका0 4,/453 
सच्चिदानन्दविग्रह: रा0का0 4,“॥54 
सर्वगतः राएका0 ॥,/455 

साक्षी राएका0 ,/55 

सविता रा0का0 १,“457 

साक्षी राएका0 ॥,/455 
सर्वलोकेश्वरः राएका0 4 ,/457 
सर्वज्ञः राएका0 4,/457 
सर्वतोमुखः रा0का0 ॥,/457 
स्वामी राएका0 4,/457 


सुशीलः राएका0 4,/457 


श्रीमान्‌ म0का0 ।,39. 72. 89 
शाश्वतः म0का0 ।,“39. 72. 89. 55 
श्रीरामः म0का0 १, 39. 72. 89. 55 
शज्रुतापन्‌ः म0का0 4 ,“42. 54 

शूरः म0का0 ,“53. 5 

शिवलिंग प्रतिष्ठाता मछका0 4,/54 
शम्भुः म0का0 ,/ 55 

शत्रुहनः म0का0 ।,“66. ॥4 
शास्ता म0का0 4,/70 
शरणागतनत्सलः 4,/6 

शक्तिमान्‌ म0का0 4,/78 

शरासन विशारद: म0का0 4,/78 
श्रीघरः म0का0 ,/ 82 

शान्तः म0का0 4,/84 

शब्दालिंग: म0का0 4,/84 
शेषशायी म0का0 ॥,/85 


श्रीवव्सवक्षा: म0का0 , 89 


सुलभः राएका0 4,/457 
सर्वगः राएका0 ॥ “457 
सर्वशक्तिमान्‌ राएका0 4,/457 
सम्पूर्णकामः राएका0 १,/“458 
सुखी रा0का0 /58 
शब्दपतिः म0का0 ,/405 
शब्दगोचरः म0का0 4,“405 
शंखभूत्‌ म0का0 †,/06 
शक्तिमान्‌ म0का0 ,/ 06 
शतमूर्तिः म0का0 4,/407 
शिवपूजारत म0का0 ,70 
श्यामः म0का0 /40 

शुकः म0का0 /3 
शिवप्रियः म0का0 ॥,/॥4 
शिशिरात्मकः म0का0 ॥,/448 
श्रीवल्लभः म0का0 ॥,“420 


शिवारम्म: मएका0 4 ,/420 


श्री वासः म0का0 १,/ 89 
शाडूर्गी म0का0 +,/*9 

शौरिः म0का0 १/9। 

शूर: म0का0 ,/9। 

शमनः म0का0 4,/403 
हनुमत्प्रभुः माका] 4 ,/59 
हंसः म0का0 ¶,/7। 
हृतपुण्डरीकस्थानः म0का0 4,“407 
हिरण्यगर्मः म0का0 †,09 
हंसः म0का0 ,/ 27 

हृषीकेशः म0का0 ॥,“430, ॥5॥ 
हली म0का0 ,*36 

हारी म0का0 †,/37 

हषीकेशः म0का0 4,/7। 

हरिः म0का0 4,/ 68 
हनुमतृप्रियः म0का0 43,/72 


हरकोदण्डखण्डनः म0का0 
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शान्तः म0एका0 4 ,/420. 448 
शर्वरीपतिः म0का0 4,/423 
शंखी म0का0 ।/36 
शत्रुतापनः म0का0 १,/57 
शोभितभाषणः म0का0 ॥,/445 
श्रेष्ठः म0का0 ,/453 

शिवः मएका0 4,/455 
शरण्यः म0का0 ॥,/“56. 63 
शवरीसत्कृतः म0का0 ।, 6 
शास्ता म0का0 १,62 
श्रीपतिः म0का0 7,63 


शाडुर्गधरः म0का0 43,/72 


श्रुतिसागरः म0का0 4,/42॥ 
शान्तिवर्धनः म0का0 १,/ 32 
शाडूर्गी मएका0 4,/36 
शाश्वत: म0का0 ,/47 
स्थायी म0का0 १,/445 
शाश्‍वत: म0का0 ॥,/ 455 
श्रीभूलीलापति: म0का0 ,/56 
शिशुजीवनतत्पर: म0का0 †,/ 6। 
शिवध्येयः म0का0 ,/62 
श्रीशः म0का0 ।,“ 63 
शाडुर्गबाणघरः म0का0 43,/78 


हरि: म0का0 4 ,/“5, 50 


(ख) आनन्दरामायण में तथ्यात्मक भगवन्नाम 


. लीलापरक भगवन्नाम 


लीलाविग्रहः या0का0 7, 
लीलावत्रारानुरतः या0का0 9, 
लीलागृहीतदेहः या0का0 8,“40 


नृमृगेन्द्ररूपः पू0का0 3,/१3 
हरिनररूप: साएका0 5,5 
नराकृतिः सा0का0 6,/॥7 
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लीलानरवपु: या0का0 ,/“43 
लीलामनुष्यः या0का0 8 ,/4 
लीलातनुः या0का0 8,“ 49 
अमोघलील: याएका0 8,“ 2] 
आदिसूकरः या0का0 7,/7 
कारणमत्स्य: सा0का0 7,/”/2॥ 
कृतवराहरूपः या0का0 5,/ 5 
कारणसूकर: याएका0 7,/”॥7 
कारणसूकरात्मका याएका0 4,/ 24 
कैटभार्दनः पू0 का0 5,/44 
गजेन्द्रलील: म0का0 6,/“45 
यज्ञसूकरः या0का0 2/5 
लसत्कांचननूपुरः विएका0 3,/“43 
लीलावतरानुरत: विछका0 4,/“44 
वराहः सा0का0 5,/43 

वामनः सा0का0 3,/44 
अंसन्यस्तविषाणः या0का0 4, 4 
कच्छपवपुः म0का0 42,/43 
कूर्मो हरिः म0का0 ॥ ,/॥7 
करालदष्ट्रः सा0का0 40,/4 


नृसिंहरूप : या0का0 6,/॥7 
बालक: वि0का0 5,/5 
बालकेलिः वि0का0 6,/47 
मुररिपुः साएका0 8 ,“49 
मर्त्यलिंगः सा0का0 9, 7 
मधुद्विष्‌ साएका0 4,/4 

मुरारिः साएका0 2,“ 7 
मायामयसूकर: साएका0 3,/43 
दृष्तक्षत्रवनच्छिद्‌ विएका0 ,/29 
दन्तपाणिः या0का0 5,/7 
द्विशीर्षा याएका0 6,/ 6 
धन्वन्तरिः याएका0 7,/27 
नरहरि: सा0का0 40,/ 26 
नरशार्दूल: ज0का0 8,/46 
नरहर: या0का07 / 27 
नृलिंगगूढ़: पूएका0 5,/47 
प्रयलाब्धिचरः साएका0 4/”/4 
मायागृहीतवराहतनुः विएका0 5,/45 
मायाशिशुः विएका0 6,/॥7 
महासूकर: राएका0 5,/5 


करवालचंचलक्षुरान्तजिहवः रा0का05,/46मधुहा श0का0 44 ,/ 24 


खरदण्डधरः याएका0 7,”॥ 


मुकुन्दः राएका0 3,/ 2 
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वासुदेवः याएका0 6,/ 24 
वेदवितानमूर्ति: या0का0 7,/॥7 
विन्यस्तनानातनुः सा0का0 7,/27 
दामोदर: राएका0 4,/25 
दैत्यदानवमोही या0का0 7,/27 
धृतकोडतनु: म0का0 7,/॥7 
धूर्जटिः साएका0 5/5 
नटवरवपुः सा0का0 4 ,/१4 
म्लेक्षप्रायक्षत्रहन्ता पू0का0 5,22 
मायायोषिद्वपुः विएका0 7, 27 
स्त्रीणां मण्डलमण्डनः विएका0 8,70 
स्वरतिः या0का0 2, 25 
स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरः या0का0 2, 7 
हयशीर्षाः रा0का0 20,7 
त्रिविकमः राएका0 4, १4 
मनुजाकृतिः साएका0 7,/7 
मत्स्यमूर्तिः सा0का0 8 ,/ 2 
मधुकैटभमृत्युः पूछका0 5,/45 
मायामाणवकः साएका0 4, 4 
मत्स्यवपुः पूछका0 5, 5 
सप्ततन्तुः याएका0 5/25 
स्तब्धोर्ध्वकर्णः विएका0 4/4 


मर्त्यविडम्बनः 7,7 

मधुसूदनः रा0का0 20 ,/45 
महामत्स्यः पूएका0 6,“ 20 
मायार्भक: म0का0 3,/॥3 
मायमनुजः म0का0 2, 20 
मायामनुष्यः विएका0 6,/46 
मायावटुवामनः विएका0 5,25 
मन्दरघारी याएका0 6,/ 25 
मुसलायुधः याएका0 2, 26 
मायामत्स्यविडम्बनः विएका0 9, 22 
सूकरमूर्तिः याका0 3/3 
सत्यकामः पूछका0 3,“43 
स्फुरत्सटाकेसरजृम्भित्ताननःराएका0 49 ,/7 
त्रिमेखलः राएका0 24 ,/ 9 

पुरहा राएका0 22 ,/4 
महेन्द्रमदभित्‌ सा0का0 9/20 
मायानृसिंहः पू0का0 6, 22 
मर्त्यानुविधः साएका0 5/75 
मत्स्यवपुर्धरः पूएका0 0/7 
मत्स्यरूपी राएका0 6,“ ॥7 
साक्षान्मन्मथमन्मथः विएका0 6, ]] 
सप्तहस्तः पूछका0 3,/43 


क्षित्युद्धारविहारः विएका0 5,/7 
जिह्मभीनः या0का0 4,/2 

. गुणपरक भगवन्नाम 

(अ) स्वरूपगत भगवन्नाम 
कमललोचनः विएका0 †,/ 50 
अम्बुजेक्षणः वि0का0 । / 56 
अरविन्दनयनः विएका0 2,/42 
अद्भुतदर्शनः वि0का0 2,7 
अम्बुरूहेक्षणः विएका0 2/3 
अतिसुन्दर: वि0का0 4, 4 
अहस्तचकः या0का0 3/3 
अरूणोष्ठेक्षणाधरः विएका0 5, 5 
अब्जनाभः वि0का0 ३,/3 
अब्जसंमूतः विएका0 2,/॥7 


अम्भोजन्मजनिः विएका0 7 / 2। 
अभ्रवपुः विएका0 6,/46 
अरविन्दनाभः विएका0 4, 4 
नलिननाभ: विएका0 2, 
अरूपी पूछका0 5/9 

अरूपः पूछका0 4/4 

अनिमिषः याएका0 3,/43 


त्रयीगात्र: पूएका0 3/3 
प्रलयाब्धिचरः पूछका0 7 /2 


अम्बुजाक्षः विएका0  /78 

किरीटमाली विएका0 7/8 
कंजरथांगशंखगदाधर: विएका0 8,9 
कुण्डली विएका0 3,/7 
कीडयोपात्तदेहः वि0का0 8,/40 
कीडामानुषरूपी विछका0 7,7 
कार्यमानुषः याएका0 3/9 

कारणमानुषः याएका0 4,/4 
कन्दमूलफलाशनः याएका0 2/70 
कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जहासः या0का0 
3/ 

कारणविग्रहः या0का0 4/9 
कौस्तुमकन्धरः विछका0 6/8 
केयूरवलयान्वितः विएका0 ,/40 
कौस्तुमाभरणग्रीवः वि0का0 4/6 
कांचीकलापपर्यस्तः विएका0 5/0 
गदाशंखरथाःगैरूपलक्षितः विएका0 9, 7 
गरूडासनः या0का0 ३,2 


उरूरूप: याएका0 2,“१2 
उल्लसच्छीकौस्तुम: याएका0 ३,7 
अरविन्दाक्ष: विछका0 3,“8 
अरविन्दलोचन: वि0का0 2,/7 
कमललोचनः वि0का0 4,“9 
अरविन्दाक्ष: विएका0 ३,3 
अम्बुजलोचन: वि0का0 5,“ 0 
नवकंजलोचनः वि0का0 ३,9 
अणीयान्‌ पूएका0 2/6 

अरणः पूछका0 3/7 

अमोघदर्शनः पू0का0 5/5 
अणोरणिमा पूएका0 6,/6 
अष्टायुधबाहुः या0का0 7,7 
अनहर्यकिरीटकुण्डलः या0का0 5,/3 
अरीन्द्रपाणिः याएका0 2, 2 
आत्तमनुष्यविग्रहः विछका0 4/7 
ईषत्स्मितशोभिताननः विएका0 3,6 
उपात्तविचित्रवेषः विएका0 5/0 


ऋषिरूपधरः पूएका0 5,/4॥ 
किरीटी विछका0 6/6 
घनश्यामः विएका0 2/9 


गदापाणिः या0का0 5,3 
गोट्विजसुरार्तिहरावतारः पू0का0 ३,/3 
चतुर्बाहुः रा0का0 7/5 

चतुर्भुजः रा0का0 7,4 

गरूडध्वजः राएका0 3,/43 
कंजनाभः विएका0 3,6 
कालरूपधृक्‌ पूएका0 8,9 
कमलपत्राक्षः वि0एका0 4,3 
कालरूपः पूछका0 3,5 

कम्बुकण्ठः विछका0 5/9 

कालमूर्तिः पूएका0 2/0 
कमलपादः विएका0 4,8 
कीडानरशरीरः वि0का0 5 ,/॥॥ 
कालचकायुधः पूएका0 4 ,/44 
कपटयुवतिवेषः वि0का0 5,/॥ 
कण्ठनिविष्टकौस्तुभः विएका0 6,/7 
गलशोभिकौस्तुभः वि0का0 7,/45 
गुंजावतंसपरिपिच्छलसन्मुखः वि0का0 
5/25 

गदाग्रजः राएका0 3,/3 
गरूडलांछनः राएका0 4, 
चतुःश्रृंगः पूछका0 4/3 


गदायुंधः राएका0 3,/20 

घोर: पूएका0 4,“6 

चतुर्भुखः राएका0 5,/7 
गरूडारूढ़: राएका0 3,/7 

चकी राएका0 4 ,/43 

चकायुधः रा0का0 6,/7 
चकपाणिः राएका0 7 ,/7 
शाड्‌,र्गपाणिः राएका0 2,/7 
चारूकपोल: वि0का0 5,/4॥ 
चकशंखासिचर्मेषुधनुःपाशगदाधरः 
याएका0 3,/46 
चारूप्रसन्नवदनः वि0का0 6,/3 
चन्द्रमौलिः विएका0 7, 0 
जलदश्यामः वि0का0 6,/ ॥7 
ताडिद्वास: वि0का0 7,0 
तप्तकांचनकुण्डलः विएका0 8,/9 


तपनीयवर्णः विएका0 9, 0 
तप्तहाटकवर्चः वि0का0 5,/45 
तडिदम्बर: वि७का0 6,“ ॥0 
ताम्राक्षः विएका0 2, 7 
तिग्मलोचनः वि0का0 3/5 


दर्शनीयतमः विएका0 5,“40 
दामोदरः याएका0 3,6 
दैत्यदानवमोही विएका0 2/77 
दन्तपाणिः या0का0 5, 70 
द्विजरूपी या0का0 4/।4 
द्विशीर्षा याएका0 6,/ 7 
धन्तन्तरिः राएका0 5,/7 
धूर्जटिः राएका0 6,“ ॥7 
नरहरिरूप: याएका0 5,/6 
नलिनायतेक्षणः वि0का0 4,9 


नवकंजारूणेक्षणः विएका0 6,5 
नृलिंगगूढ़ः पूएका0 2/0 
नयनानन्दभाजनः वि0का0 3, 
नरहर: पृ0का0 4, 0 
नीलालकभ्रमरमण्डितकुण्डलास्यः विएका0 
5/6 

नराकृतिः रा0का0 6,7 
निमीलितेक्षणः रा0का0 5,/0 
नरोत्तमः या0का0 7,/7 
पुरस्त्रीजनवल्लभः वि0का0 3,/4॥ 
पदमहस्त: विएका0 4/8 
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दर्शनीयतिलकः वि0का0 4 ,/॥4 
धर्मरूपधृक्‌ या0का0 5,/40 
धृतकोडतनुः याएका0 6, 7 
नरलोचनपानपात्रः वि0का0 6,7 
चार्वायतचतुर्बाहुः वि0का0 5/7 
चातुर्होत्र: याएका0 5/9 
चतुराननः राएका0 5/5 

चतुर्मूतिः राएका0 20,“ 2। 
चारूहासनिरीक्षणः विछका0 5/6 
चारूकर्ण: विएका0 6,7 
चारूजानुयुगः वि0का0 5/0 
चारूजंघायुगलसंयुतः विएका0 5/9 
नरलौकमनोरमः पूएका0 6/7 
नारसिंहः राएका0 5/6 
नृसिंहरूपः रा0का0 7,7 
नरलोकमनोरमः पूछका0 6,7 
नरलोकसुन्दरः विछका0 7,/ 
निजायुधः या0का0 5/5 


प्रसन्नवक्त्रः विएका0 6,7 
पुष्करेक्षणः विएका0 5/7 
पुष्करलोचनः वि0का0 6,/44 
पंकजनेत्रः वि0का0 4,/4 
पुण्डरीकाक्षः विछका0 3,/40 
पुष्कराक्षः विएका0 2,/40 

नरहरिः पूछका0 3/7 

नटवरवपुः पूछका0 4/5 
नुमृगेन्द्ररूपः याएका0 5,”5 
नरशार्दूलः याएका0 6,6 
हरिनररूपः पूछका0 7,5 

नुसिंहः रा0का0 6,7 

महामत्स्यः याएका0 4,”/॥6 
मर्त्यलिंगः याएका0 5/7 
प्रसन्नवक्त्रः विएका0 3/7 
प्रसन्नवदनः वि0का0 6,4 
प्रसन्नहासारूणलोचनाननःविछका0 5/5 
पुण्डरीकाभिरामाक्षः वि0का0 6,/“46 


निद्रावसानविकसन्नलिनेक्षणः विएका0 5/20 पद्‌मपलाशलोचनः विएका0 7,/0 


नीललोहितः याएका0 6/6 
पद्ममाली वि0का0 7/9 
पृथुदीर्घचतुर्बाहुः विएका0 5,/40 


पदमाक्षः वि0का0 3/9 
पद्मगर्भारूणेक्षणः विएका0 3,“40 
पद्‌मकोशपलाशाक्षः वि0का0 2/9 


प्रलम्बबाहुःविएका0 6,” 9 
पंकजमाली विएका0 7,/0 
पद्मनाभः वि0का0 8,9 
पंकजनाभः विएका0 9/6 
पंकजांघ्रिः वि0का0 6,/ 4॥ 
पद्ममुद्रापदाम्बुजः विएका0 6,7 
पीताम्बरः वि0एका0 2,/0 
पीत्तवासाः विएका0 ३,“ ]] 
पुष्करविष्टरः विएका0 4,/॥4 
पशुपांगजः पू0का0 3,/46 
प्रसन्नवदनाम्भोजः वि0का0 7,0 
पीतकौशेयवासः विछका0 5,“40 
पद्मयोनिः पूछका0 5/9 


पद्मपत्रारूणेक्षणः विएका0 6,7 
बहुमूर्त्यकमूर्तिकः पूएका0 3/7 
भ्राजत्कपोलवदनः वि0का0 6/4 
मरताग्रजः विएका0 4,/7 
भृकुटीमुखोल्वणः या0का0 3/6 
भ्राजत्कौस्तुभः वि0का0 5/7 
भुवनसुन्दरः वि0का0 6,/6 
भक्तेच्छोपात्तरूपः पूछका0 5,/45 
मनोनयनवर्धनः रा0का0 9/0 
मृष्टकुण्डलः विएका0 6,/“46 
मुररिपुः या0का0 7,/47 
मणिग्रीवः विएका0 8,/॥॥ 
मायावटुवामनः या0का0 5/5 


प्रतप्तचामीकरचण्डलोचनः वि0का0 6, ॥एमर्त्यविडम्बन: याएका0 5, 7 


प्रहसिताननः वि0का0 5,6 
प्रलम्बाष्टमहाभुजः विएका0 7,9 
प्रसन्नवदनेक्षणः वि0का0 8,/6 
बहुरूपः राएका0 6,7 

बलदेवः राका0 7/8 

बालकः विएका0 9/6 
वदरपाण्डुवदनः वि0का0 6,“46 
भुवनैकसुन्दर: वि0का0 5,/ ॥॥ 


मुदितवक्त्रः वि0का0 6,/40 
यज्ञसूकरः याएका0 6,/40 
रौक्मिणेयः वि0 का0 4, 4 
लसत्कांचननूपुरः वि0का0 6,।। 
वनमाली वि0का0 6,“ ]] 
वनमालापरीतांग: विएका0 7,/9 
वरदर्शनः विएका0 5,/“42 
वेदवितानमूति: पू0का0 6,“6 


भ्राजत्वरमणिग्रीवः विएका0 6,/46 विन्यस्तनानातनुः पूएका0 7,/8 


मायामयसूकर: पू0का0 6,/7 विलसत्किरीटः विएका0 5,/47 
मायार्भकः पूछका0 8/9 सुरसुन्दरः विछका0 4,“ ]] 
विश्वमोहन: वि0का0 8, 8 सूकरमूर्तिः या0का0 ३/7 
वन्यस्रक्‌ वि0का0 9/76 सुन्दरः विएका0 5/8 


शंखचकगदाराजीवपाणिः वि0का0 5,/7सुस्मितः विएका0 6/6 
शंखचकगदापाणिः याएका0 6,6 सानुजः विएका0 5,/45 
शंखचकगदाधरः याएका0 7, 0 सहस्राननजशीर्षवान्‌ पूछका0 5/22 


शार्गपाणिः या0का0 5,/47 सितकृष्णकेशः विछका0 6, 0 
श्रीमद्‌दीर्घचतुर्बाहुः वि0का0 ३/0 सहस्रमूर्तिः याएका0 5,/45 

शांगी विएका0 4,“0 स्त्रीणांमण्डलमण्डनः वि0का0 6,/6 
मायानृसिंहः पू0का0 6,/“40 स्वेच्छोपात्तपृथग्वपुः पूछका0 5/0 
मनुजाकृतिः पूएका0 7/9 स्निग्धप्रावृट्घनश्यामः विएका0 7 ,/48 
वृषध्वजः पू0का0 8/9 सर्वसौन्दर्यसंग्रहः विएका0 8/70 
वृषांकः पूछका0 9,//6 सुजातरूचिराननः वि0का0 2/9 
श्रीवत्सांकः वि0का0 8,7 सुनासिकः विएका0 3,7 
श्रीवत्सवक्षाः विएका0 6,। सुद्विजः वि0का0 2,/: 

श्रीवत्सलक्ष्म वि0का0 5/9 सुकपोलास्यः विएका0 3/20 
शवेतोत्पलकीडनकः विका0 5/6 स्फुरत्पुरटमौली वि0का0 5/6 
शितिकण्ठः रा0का0 9,/0 सुपर्णः पू0का0 4,“40 

शशांकशेखर: रा0का0 0,/70 सहस्रशीर्षा पूछका0 2,5 
शिपिविष्टः रा0का0 5/6 स्मयमानमुखाम्बुजः वि0का0 5/9 


un 


शत्रुघ्न, राएका0 4,/ 25 साक्षाद्‌मन्मसमन्मश: वि0का0 6, 0 


शंखगदाब्जचकः वि0का0 3,/4 सर्वदर्शनः विएका0 6,7 

शार्गधन्वा विएका0 4/6 सुकपोलनासिकः विएका0 5,/॥7 

श्यामः विएका0 5/9 सप्ततन्तुः पूछका0 3,/5 

शौरि याएका0 5/7 स्रगवतंसविलासः वि0का0 5,6 

श्यामसुन्दर: वि0का0 6,4 स्वच्छनदोपात्तदेहः पूएका0 4, 6 

श्यामः विएका0 7/5 स्मितावलोकारूणकंजलोचनः वि0का0 
3.0 

सर्वागसुन्दर: विएका0 4 ,/॥4 स्फुरत्किरीटवलयहारनूपुरमेखलः वि0का0 
47 


सुन्दरस्मितवक्त्राब्ज: विएका0 6/7 सान्द्राम्बुदाभः विएका0 4 ,/“॥7 
सुन्दरमकरकुण्डलः विएका0 4, सप्तहस्तः या0का0 5, 2। 


सर्वदर्शनः विएका0 3/3 हयशीर्षा याएका0 6, 70 

सतीपतिः याएका0 6/7 हयास्यः याएका0 7,/7 
स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननः वि0का0 7,ˆ6हंसवाहनः या0का0 6/१4 

सुपर्णकेतुः पूछका0 5/9 त्रिनयनः याएका0 4,”/॥6 

सुनासः वि0का0 2/9 सुञ्रुः विएका0 3/0 

सुरसुन्दरः वि0का0 4,/॥॥ सूकरमूर्तिः याछका0 3/7 
त्रैलोक्यमोहनः विएका0 5,/ 22 त्रिविकमः याएका0 4 ,/2 

सुभ्रून्नसः विएका0 5/9 सुकपोलारूणाधरः विएका0 3, 6 
स्रग्वी विछका0 3/7 स्वरूपतुच्छीकृतविग्रहः विएका0 4 ,/40 
सीताभिरामः विछका0 2,”2 सहस्रवदनः राएका0 5,25 
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सान्द्रपयोदसौभगः वि0का0 4/9 
सुपिशंगवासः वि0का0 4,/45 
क्षित्युद्धारविहारः या0का0 5, 22 
त्रैलोक्यकान्तः वि0का0 5/2 
जिह्ममीनः याएका0 4, 4 

(ब) स्वभावगत भगवन्नाम 


अच्युतः राएका0 †, 23 
असक्तः पूछका0 2, 22 
अभयः या0का0 5,/ ॥5 
आत्बन्धुः याएका0 6,“40 
आत्मदः याएका0 4,9 
आत्मप्रदः याएका0 7, 6 
अवनतार्तिहरः या0 का0 
अन्तकरः पू) का0 2,/8 
अक्षरः या0 का) 4,» ॥3 
अनावृतः या0 का0 5,/40 
अमायी रा0 का0 3, १4 
अधर्मविपाकः रा0 का0 4, 70 
अन्तकः पू) का0 5/ 
अविकयः याए का0 3//74 
अशेषक्लेशसंक्षयः पू) का0 6,/7 
अपवर्गगुरूः पू) का0 3,9 


सर्वस्वरूपः विछका0 3,/ 
हेमाम्बरः वि0का0 5, 3 
त्रिमेखलः याएका0 3,/43 
जलदश्यामः विछका0 5,7 


असंगः पू0का0 4,/20 

अर्थद या0का0 2/3 
अखिलशक्तिधरः या0 का0 3,“40 
अविकारः या0 का0 4,/4 
अनुग्रहकातरः या0 का0 5/0 
हर: याएका0 5,“49 

आर्तबन्धुः याएका0 4 ,/॥4 
अमोघदर्शनः याएका0 4/6 
अमोघदर्शनः याएका0 4/6 
अमोघदृक्‌ या0का0 6,/7 
सत्यरतः राएका0 20 ,/॥॥ 
अजः पूएका0 5,/45 

अलिंगः पू0का0 7,/43 

अमलः याएका0 5,20 
अमलात्मा या0का0 7,/॥7 
अकिंचनगः विएका0 8, 


us 
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अधनात्मधनप्रिय: वि0 का0 4,/॥4 
असुरद्विटू या0 का0 5,/47 
अकुतोभयः रा0 का0 6,/47 
अपवर्गकारण: रा0 का0 20,20 
अमित्रशातन: या0 का0 5,8 
अपवर्गद: रा0 का0 2/70 
अखिलवृजिनघ्नः ज0 का0 2,/43 
अवितथाभिसन्धि: या0 का0 7,/0 
अपराजितः वि0 का0 3,/3 
अवितथेहितः ज0 का0 2,/॥2 
अनन्तगुणार्वव: पू0 का0 3/7 
अनन्तगुण: सा0 का0 4,//॥4 
अशेषाघहर: सा0 का0 5,/6 
अविकारः साएका0 6,/॥7 
अमलकीर्ति: पू0का0 8,/0 
अकुण्ठबोधः सा0का0 7,9 
अकुण्ठमेधाः सा0का0 9, 70 
अनीहः याएका0 7, 

अशरणः या0का0 8,9 
अमृतकीर्तिः रा0का0 9, 0 


अकिंचनगः ज0का0 4,/॥4 
अकिचनवित्तः ज0का0 5,/43 
अदभुतकर्मा याएका0 3,/2 
अद्भुतविकम: या0का0 2,/१2 
अनहंकृति याएका0 4 ,/4 
अदभुतदुर्शन: राएका0 8,“40 
अविकियः रा0का0 3, 4 
अखिलधर्मगोप्ता पूएका0 5, 6 
असुरयुथपारिः याएका0 4,/॥ 
अविस्मितः ज0का0 5,/45 
अपरिगणितगुणगणः वि0का0 6,/76 
अनवगाह्ममाहात्म्यः पू0का0 6,/ 7 
अतिकरूणः ज0का0 5,/40 
अमोप्याघनुग्रहः ज0का0 3,/॥| 
अभयदः या0का0 2,/43 

अनिरीह: पूएका0 3,/7 

अनीहः पू0का0 4 ,“0 

अविकारी याएका0 3,/40 
अदभ्नकरूणः या0का0 5,/” 
अमोघसंकल्पः याएका0 6,/3 


अखिलधर्ममावन: सा0का0 सा0का0 7,“8अव्याकृतः पूएका0 4,“40 


अभयः याएका0 6,9 


अमोघविहारः विएका0 ३,9 
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अमोघगतिः पूएका0 5,/॥2 अमोघवीर्यः राएका0 4, 4 


अनुभावित्‌ राएका0 20,/0 आशुतोषः याएका0 7, 27 
अमितविकमः याएका0 8,/48 आश्चर्यकर्मा याएका0 8 ,“40 
अमिततेजाः या0का0 7,/0 आपन्नलोकवृजिनोपशमः पू0का0 7,/ 27 
अक्लिष्टकारी ज0का0 2,/6 इच्छाशरीरी पू0का0 8, 27 
अक्लिष्टकर्मा ज0का0 4,/9 उद्घृतारिं: राएका0 5/76 
अरण्यजप्रियः या0का0 ३," ] उरूमायी या0का0 7,20 
अनन्तगुणः पूछका0 2,/40 उदासीनः या0का0 9,/7 
अनामरूपः पूएका0 5,/॥7 उरूरूपः याएका0 8,“ 2 
अघोघहरः ज0का0 3,/१4 एकान्तवल्लभ: पूएका0 2,/0 
अमित्रकर्शन: राएका0 5,0 एकान्तजनप्रियः रा0का0 9,70 
अरिकर्शनः रा0का0 7,/7 कान्तत्रिभुवनः राएका0 24,/7 
अकुण्ठमेधाः पूछका0 3,/4 कृतज्ञः याएका0 5/8 

अघोरः पूछका0 4 ,“40 कलहशंकितः याएका0 6,१ 
अखिलचित्तज्ञः रा0का0 9,30 क्लेशनाशनः विएका0 7,9 
अनाथसंश्रयः रा0का0 3,/40 क्लेशद: पू0का0 3,/40 

असंवृतः राएका0 5,/5 कारूणिकः याएका0 6,/7 
अर्थसाधनः याएका0 2,/2 करूण: याएका0 8/१9 

अकियः पूछका0 3,/44 कल्मषावाहः या0का0 3,/॥१ 
अनिद्रः पू0का0 4,/5 कल्याण: रा0का0पू0 44,/54 
अब्रणः पूएका0 6,/॥ कृत्स्नप्रसादसुमुखः याएका0 4/2 


अजातजन्मस्थितिसंयमः या0का0 7,70कीर्तन्योदारकर्मा याएका0 5, ]] 


i0l 
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अगुणः पू0का0 7,/“॥7 
अणोरणिमा पूएका0 8,/4॥ 
अवितथाभिसन्धि: पूएका0 9,/“40 
अनपेक्षः या0का0 6, 70 
अखिलसारंभृतः पूएका0 7/9 
अमीष्टसिद्धिः याएका0 5/0 
कपटमानुषः रा0का0 7/5 
त्कृपणवत्सलः याएका0 9,/9 
कन्दमूलफलाशनः या0का0 3/0 
कितवः राएका0 6/9 
क्लेशविनाशनः याएका0 5,/ ॥॥ 
कैवल्याद्यखिलप्रदः पूएका0 9, 20 
कुलनन्दनः ज0का0 3,/॥7 
अधिहन विएका0 2,/2 


क्लेशापायात्मदर्शन: पूएका0 7,/6 
कामपूर: वि0का0 ३/9 
कूपणवत्लः याएका0 6,/9 
कलिमलाहः याएकाए 7,0 
कीडानरशरीरः विएका0 7/0 
घोर: रा0का0 6 ,/॥॥ 

गुणात्मा याएका0 9,/ 20 
गुणपात्र: या0का0 8,/9 
गृहीतमायोरूगुणः वि0का0 6,/7 
गृहीतगुणावतार: या0का0 7,/॥॥ 
गुणमयः पूएका0 0,/2 
गतविग्रहः पूएका0 6/5 
गृहीतामलसत्त्वमूर्तिः वि0का0 7/5 
आर्तिनाशनः विछका0 9,/॥8 


दुरन्तवीर्योरूपगुणानुभावः राएका0 6,१7गिरित्रः या0का0 6,/47 


दुरत्ययानुकमणः याएका0 4,24 
गुणाश्रयः विएका0 8,/ 8 
गोपालः या0का0 7, 2 
गुणकर्मसाक्षी पूएका0 8/6 
करूणार्णव: राएका0 ॥0,/4॥ 
कर्मफलप्रद: या0का0 9, 9 
महाकारूणिक: या0का0 6,/40 


क्षेमधाम या0का0 6, 2। 
धर्मवर्मन्‌ याएका0 3,/40 

धाता राएका0पू0 4,“430, ॥52 
धर्मगुप्‌ या0का0 7, 25 
धमपतिः राएका0 2,/27 
जनार्दनः रातका0 ,/3 
जगद्धाता याएका0 2, 22 
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कालचकायुधः या0का0 5,/7 
कैवल्यनाथः पू0का0 6,/7 
कालज्ञः याएका0 3,/१3 
कल्पतरूस्वभावः विछका0 2/ 
गुणौकधाम ज0का0 9//0 
गुणालय: जएका0 3,/9 
गुणधर्मी याएका0 9,/49 
गुणसंवृतः याएका0 5,“5 
गुप्तबोधः पूएका0 9,/॥7 
गुणसंगविवर्जितः याएका0 7,/7 
गुणाश्रयः याएका0 5/2 
गुणंख्यानहेतुः या0का0 4 ,/4 
गुणत्रयात्मकः वि0का0 5, 
गृहीतपुरूशक्तिगुणः या0का0 5,/49 
खलदवहनः याएका0 ३,/0 
खलसंयमनावतारः राएका0 9, 0 
खरदण्डधरः याएका0 3,/ 4 
चिन्तामयः राएका0 6,7 
गुणद्रष्टा याएका0 2/9 
गुणत्रयेशः विएका0 5,/॥0 
चतुर्विशदगुणज्ञः पूएका0 3/7 


अखिलजगद्धाता याएका0 3,/70 
जगदैकबन्धुः या0का0 4/4 
जन्मकृत ज0का0 2/72 
जगन्मंगलः ज0का0 5,/॥5 
तृप्तिद: याएका0 6,/7 

द्रष्टा याएका0 5,/20 
दीनवत्सलः विएका0 7,“20 
दयालुः वि0का0 9,/0 
दीननाथः याएका0 5/6 
दुष्टनिबर्हणः या0का0 6/7 
दर्पहरस्मितः विएका0 4,/44 
दृप्तानन्दः विएका0 3,/43 
दृप्तक्षत्रवनच्छित्‌ राएका0 2,/2 
दुष्प्रापः विएका0 3,/40 
निष्किंचनजनप्रियः पू0का0 3,/7 
नानायुनयकोविदः वि0का0 5,6 
निजवर्त्मसंस्थित: या0का0 6,0 
धारणाश्रयः याएका0 5/20 
धर्ममयः या0का0 6/0 
घरापतिः राएका0 9,/40 
धर्मरूपकधृक्‌ या0का0 4 ,/॥4 


जगदुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिः या0का0 धर्मयोनिः याएका0 5,/5 


5/2 
तीर्थश्रवः राएका0 9, 2॥ 
तीर्थकीर्ति राएका0 8/22 
तीर्थपादः याएका0 6,/2। 
दीनानुकम्पिनः याएका0 3,//2 
दुराराध्यः रा0का0 4, 22 
दुरधिगमः राएका0 5/25 
घर्महेतुः याएका0 5/5 

धर्मात्मा याएका0 6,7 
धर्मगुप्तनुः याएका0 5,20 
ननाशक्त्युदयः याएका0 6,“ ]] 
निभृतात्मा पूछका0 7/9 
निवृत्तः पूछका0 8, 0 
निरूपितोदारगुणाहवयः पू0का0 9,“ ]7 
निरहंकूतः पूएका0 7,/॥7 
नित्यसुखबोधतनुः पूछका0 6,78 
निर्गुणः पूछका0 5,/ ॥4 
निर्वावसुखसंविद्‌ पूछका0 4,7 
नित्यसुखः विछका0 5/8 
निष्कारणः पूछका0 6,7 
निर्वाणसुखार्णवः पूएका0 7 ,“40 
निरपेक्षः याएका0 9,/77 


धर्म: विएका0 2,/4॥ 

धृतदण्डः राएका0 8/9 
घराधरः राएका0 7 ,/4॥ 
ध्यानगोचरः पू0का0 2,/2 
धर्मवत्सलः या0का0 3,“43 
धर्मज्ञः या0का0 4,4 
पूर्णबोध: पूछका0 4, 4 
पुण्यश्रवणकीर्तनः याएका0 5,/4॥ 
पूर्णकामः विएका0 7,/॥7 
पुरूषार्थभाजन: विएका0 5,/4॥ 
परिपूर्णकामः वि0का0 4 ,/॥4 
परममंगलः विएका0 6/7 
परमकल्याण: वि0का0 7,/7 
परमकारूणिक: या0का0 6,/ 20 
परमानन्दमूर्तिः याएका0 ,“22 
पवित्रकर्मा विएका0 3,/4 
प्रणतवत्सल: विएका0 5,25 
परमधमवित्‌ पूछका0 7, 2। 
प्रपन्नार्तिहरः रा0का0 2, 20 
परमार्थभूतः याएका0 ३, 0 
पावनः याएका0 4, 4 


|| 


निरस्तमायाकृतिः पूछका0 4 ,/3 
नानावादानुरोध: या0का0 5,/45 
नटवरवपुः वि0का0 4,20 
निरीक्षकः याएका0 2,7 
निवृत्तद्वैतदृष्टिः पूएका0 ३,“ 
निरंजनः पू0का0 2/9 

निरपेक्षः पूछका0 4,“ 22 
निजलाभपूर्णः विएका0 4, 6 
नवप्रियः विएका0 7, 
निस्त्ीणाखिबलार्णवः रा0का0 6, !6 
न्यस्तदण्डः राएका0 7,20 
निर्विकारः पूएका0 6,“40 
निर्वैरः या0का0 ३, 0 

परिपूर्णः विएका0 2/5 

पूर्णः विएका0 3,7 

निरायुधः याएका0 2,// 
निजायुधः याएका0 3,/4 
निर्विशेषणः पूछका0 5,/॥2 
नरसखः याएका0 6,/0 
निरूपाधिकः पूछका0 7/7 
प्रभविष्णुः राका0 5/7 
परावरगतिज्ञः पू0का0 9,/7 


प्रशान्तः याएका0 7 ,/ 23 

पुरहा याएका0 8,/ 49 
प्रपन्नभयभंजनः वि0का0 ३,3 
प्रणतशोकहराष्नियुग्मः विएका0 5, 27 
प्रणतक्लेशनाशः या0का0 3, 2। 
प्रपन्नपालः या0का0 8/22 
पारदर्शक: रा0का0 49 ,//27 
परमकल्याणः या0का0 8/0 
प्रपन्नाखिललोकपः याएका0 7,/2॥ 
प्रपन्नवरदः विएका0 4/24 
पिता याएका0 6/76 

प्रजाभर्ता या0का0 3/24 
प्रणतात्मबन्धुः या0का0 6, 27 
प्रसादभिमुखः याएका0 6,/2 
प्रणतार्तिहा वि0का0 6,/70 
पवित्रकीर्तिः या0का0 2,9 
पुण्यः राएका0 4 ,/44 

पापापहः याएका0 7, 27 
प्रभावहः याएका0 7, 2। 
प्रभावज्ञः या0का0 5/9 

निवृत्तः या0का0 2,/43 
भूतभावनभावनः याएका0 5,”/2 


पितृवत्सलः विएका0 7,/40 
ब्रह्मलिंग: पूएका0 5/5 
ब्रह्मण्यः पूका0 6,“ ।] 
ब्रह्मण्यदेवः या0का0 4,/4 
बद्धसेतुः या0का0 3/20 
बलदर्पहा या0का0 4, 2! 

बुद्धः याएका0 5/25 
ब्रह्मण्याग्रणीः पूएका0 8/ 
बन्धुवत्सलः वि0का0 6/70 

बुधः वि0का0 7//2 
भक्तेच्छोपात्तरूपः या0का0 2, 2 
भर्ता याएका0 3/20 

भुवनमंगलः विएका0 6,/7 
भावबन्धुः विएका0 7,/2 
भाववित्‌ वि0का0 4, 4 
भृत्यानुगहकातरः विएका0 3, 22 
भवच्छिद्‌ पूछका0 । / 2। 
भृत्यवत्सलः विका0 7, 2 
भाववर्धनः विएका0 6/१7 
भवसिन्धुपोततपादः या0का0 4,24 
भक्तजनप्रियः या0का0 7, 24 
भक्तप्रियः या0का0 3, 22 


भृत्यार्तिहा विएका0 5, 2 
भूतपतिः रा0का0 6, 2। 
भक्तभक्तिमान्‌ पू0का0 7, 2 
भूरिकरूणः विएका0 2, 2। 
भृत्यकामकृत्‌ वि0का0 3, 4 
भूतानांपतिः विएका0 4, 2। 
यज्ञावयवः याएका0 2, 2 
यज्ञः याएका0 ३," 2 
योगमायेश्वरः याएका0 4 ,/॥4 
यज्ञस्वरूपधृक्‌ या0का0 6,/0 
यज्ञह्ृदयः याएका0 7,22 
योगवीर्यः पूछका0 6, 6 
लक्ष्मीनाथ: राएका0 6,22 
विहारवित्‌ वि0का0 5,/ 25 
विश्वमंगलः वि0का0 8/28 
विशुद्धत्त्वधिष्ण्यः पू0का0 6,“ 2 
विराट्‌ राएका0 22, 22 
विश्वसृक्‌ वि0का0 6,/27 
मातृवत्सलः वि0का0 5,“ 2 
मृडः या0का0 3,/ 24 
मुक्तिपति: याएका0 4,22 
मनोवचोवेगपुरोजवः या0का0 ३,“27 


I06 
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भरतः विएका0 2,“॥2 
भक्तानामभयंकरः वि0का0 3,/॥4 
भृत्यवश्यः वि0का0 5,/ 25 
भवापहा पू0का0 4/24 
भक्तिभूतभावन: पूछका0 5,“25 
भवभाव: पूएका0 4, 2 
भूतानुकम्पी राएका0 5,/22 
भयापहा राएका0 6,/2 
भक्तानामभयंकर: या0का0 7,27 
भक्तवत्सलः याएका0 8,/2॥ 
भवभावनः या0का0 7,/27 
भूतभावनः या0का0 6,23 
लोकभावनः या0का0 5,24 
विश्वकृत्‌ याएका0 5, 23 
व्यसनार्दनः याएका0 ३,24 
विनिर्जिताशेषनृदेवदेवः राएका0 5,/ 25 
विधाता राएका0 2,/ 24 

वित्तप्रद: राएका0 3,/ 4 
विश्वकर्मा राएका0 4 ,/ 24 

वरदः या0का0 3,/22 
विविक्ताध्यात्मदर्शनः पू0का0 3,/24 
वामः याएका) 5, 22 


रसप्रदः विएका0 5,23 

रज्ञः वि0का0 6,27 
रक्षागृहीतवपुः विएका0 8,9 
लोकभावनः विएका0 9,/8 
लोकपति: विएका0 8,/2। 
लोकवेदपथानुगः पू0का0 7, 27 
लोकविसर्गदृष्टिः पूएका0 9,22 
लोकैकनाथ: राएका0 4, 24 
लोकपावनः राएका0 2,/ 28 
लोकसंग्रहः रा0का0 22,23 
विचित्रवीर्यः याएका0 6,7 
वत्सलः विछका0 6,27 

विमुः पूएका0 9,/ 22 

विगुणः पू0का0 6,५ 2। 
विशोकः पृ0का0 6, 22 
शुक्लः पूएका0 8,/48 
शान्तविग्रहः पूछका0 5,25 
शरणदः या0का0 4,24 
शम्भुः याएका0 ३,23 
शरण्यः राका0 5, 26 
शुचिषद्‌ पूएका0 7, 27 
शुचिश्रवाः या0का0 5,/ 25 


| 
ये 
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वेघाः याएका0 8,“ 2 
विधिनैपुणः याएका0 3,/ 28 
विलयोदयात्मा विएका0 6,/”/2 


शान्तः या0का0 6/0 
शास्त्रकूतः याएका0 5,25 
श्रवणमंगनामंधेय:ः वि0का0 4, 4 


विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुः पूछका0 7, 27शब्दयोनिः याएका0 6,22 


विश्वविलयोदृभववृत्तिहेतुः पू0का0 8,/24शब्दब्रह्म या0का0 5,“ ।7 


विश्वभवनस्थितिंयमः पूछका0 6,24 
शर्वः रातका0 22, 24 

श्रवणमंगलः याएका0 5/23 
शब्दगोचरः पूछका0 4,24 
शवेतोत्पलकीडनकः विएका0 6,24 


शमजः याएका0 ३,33 
अवणीयवीर्य राएका0 8 ,/ 3 
शुद्धभावप्रसादितः वि0का0 9,/ 49 
श्रुतप्रत्यक्षगोचरः याएका0 9,/40 
शक्तिधरः राएका0 22 / 23 


शश्वत्सर्वलोकनमस्कृत्तः याएका0 6,26 सर्वकामवरः विएका0 6,/40 


श्रितसत्त्वः पू0का0 7,/2॥ 
शश्वत्प्रसादवदनेक्षणः विएका0 4,24 
वृजिनार्दनः या0का0 4,/43 
वृत्तिदः रा0का0 6,24 
विकुण्ठभर्ता याएका0 9,“40 
विश्वबन्धु: राएका0 7,27 
विश्वभवः राएका0 0, 2 
विश्वसंभव राएका0 4 / 22 
विप्रप्रियः याएका0 6/25 
विश्वप्रबोधः या0का0 7 / 27 
विश्वसकपतिः वि0का0 6, 24 


सर्वकामवरेश्वरः विछका0 7,/9 
सर्वभूतगुहाशयः पूछका0 8, 27 
सूक्ष्मतमः पूछका0 6,7 
स्थितिलयोद्भवहेतुः पूछका0 ३/23 
सदसदात्मकः पूएका0 9,26 
सद्सद्विमुक्तः पूएका0 9/9 
सुहृत्प्रियः वि0का0 9//9 
शत्रुघ्नः विएका0 5/25 

शिवः याएका0 4 ,/ 24 
श्रीनिवास: याएका0 2,/27 
श्रीलक्ष्मण: विएका0 3,/48 


|| 


विमुक्तिदः पृ0का0 5,/ 25 
विश्वमोहनः वि0का0 7 , 27 
वरदर्षभः विछका0 8, 28 
विधिकृत्‌ रा0का0 22, 24 
विश्वभावनः या0का0 6,4 
शास्त्रयोनि: या0का0 6,7 
शरण्यपाल: याएका0 7, 4 
श्रीरमणः विएका0 4, 20 
प्रशान्तः याएका0 5,/4॥ 
समः या0का0 7,//2 
सिद्धिदः पूछका0 6/24. 
सर्वधर्मज्ञः या0का0 9,/9 
सुमंगलः याएका0 3,/47 
सर्वसंश्रयः वि0का0 2/22 
सर्वपापहरः राएका0 20,24 
साक्षी राएका0 3,/3 
सर्वदर्शनः विछका0 4, 2 
सन्दर्शितात्मा पूछका0 3/22 
स्वर्गापवर्गद्वारः पूछका0 4,26 
सत्यः पूएका0 5, 25 
सत्त्वतनुः विएका0 5, 20 


शश्वत्‌ पूछका0 4, 4 

शुद्धः पू0का0 2, 22 

शर्मदाता रा0का0 2 20 
शर्मकृत्‌ राका0 9, 2 

शकरः याएका0 5/20 
सत्यसंकल्पः पू0का0 8, 2 
सर्वभूतमनोऽभिज्ञः याका0 6,/7 
स्वर्गापवर्गविरमः याएका0 4/24 
सनातनः वि0का0 7, 2। 
संख्ययोगवितानः पू0का0 6,5 
सर्वगतः पूछका0 5, 25 

साम्य: राएका0 3/ 20 
सान्त्वज्ञः रा0का0 42,/5 
कगोप्ता रा0का0 40,/“40 
सत्यकामः विएका0 6, 27 
स्वाश्रयः वि0का0 5,/ 22 
सत्संग्रहः राएका0 5,/ 22 
सर्वलोकशर्मः पूछका0 7 2! 
स्वच्छन्दोपात्तदेहः विएका0 8/9 
संज्ञानमात्रः विएका0 6, 2। 
सदसत्परः पूछका0 7,9 


|$। 


सत्त्वनिधिः वि0का0 6,/2॥ 


सुभद्रश्नवाः विएका0 7/20 
सर्वशक्तिधराव्ययः रा0का0 9,/ 25 
स्वैरावतारः याएका0 8,/2 
स्वसुखानुभूतिः या0का0 9/20 
स्वैरवर्ती विएका0 2,“27 
सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टा या0का0 5/26 
सर्वमूताशयालय: राएका0 22,“ 22 
समस्तपुरूषार्थमय: राएका0 2,/24 
सर्वभूतेशः विएका0 6,/॥7 
सर्वभूतात्मसाक्षी पूछका0 3,23 
सर्वयज्ञभुक्‌ या0का0 6,26 
सर्वभूतप्रियसुहृद रा0का0 23/26 
सर्वभूतप्रियः रा0का0 24/25 
सर्वप्रत्ययसाक्षी पूछका0 2/22 
सर्वगः पूएका0 5/20 

सर्वरसात्मा पू0का0 6,/9 
समदृशः या0का0 6,/॥7 
सत्यसन्धः याएका) 7, 27 

वरेशः 6," 2 


स्वासेतुपालामरवर्यशर्मकृत्‌ या0का0 
6,“ 22 

सर्वमुतेष्ववधित: पूएका0 3,“0 
सर्वाक्षमागँरगताध्वनः राएका0 ॥0//29 
सर्वजगन्निवास: रा0का0 2,20 
सत्यव्रतः या0का0 5,/25 

सत्यपरः याएका0 6,/24 
सत्यस्ययोनिः याएका0 4,/॥4 
सत्यात्मक: राएका0 8,”/2 
सर्वक्षेत्रविकारवित्‌ राएका0 49,/49 
सकललोकानुभावः रा0का0 9,/ 9 
सत्त्वस्थः पूएका0 5,“8 
स्वक्षकन्दगत्ति: याएका0 3,/23 
सर्वोपायवित्‌ राएका0 6,/27 
सर्ववरदः विएका0 7,27 

स्वस्थः विएका0 8,9 

सर्वपापहरः याएका0 6/7 
हितावतीर्णः या0का0 7 / 27 
त्रैलोक्यमोहन: वि0का0 6, 2 
ज्ञानद्वीपप्रदः पूछका0 7 „ 27 
ज्ञानदः या0का0 5/25 
सकलाभयप्रद:ः राएका0 4, 4 


स्वच्छन्दवर्ती वि0का0 7/28 
सर्वमूताधिवास: रा0का0 49,/40 
सर्वभूतसुखावहः या0का0 4 ,/ 24 
स्ववशः पू0का0 9,/24 
सर्वमूतमय: या0का0 9,/ 27 
सदाशिवः वि0का0 5 ,/5 
साक्षिभूतः पूएका0 ३,24 

हरिः राएका0 5/25, 7/7 


सर्वभूतनिवासः राएका0 48,/7 
सत्यवत्सलः याएका0 3/75 
सर्वबुद्धिदृक्‌ पूका0 9/29 
सर्वफलप्रद: या0का0 8,28 
सुरप्रियः विएका0 6,/45 
सर्वभूतसुहृद्‌ पूछका0 6,2। 
सर्वलोकसुखावहः रा0का0 5, 2। 


तृतीय अध्याय 


आनन्दरामायण के भगवन्नामो का दार्शनिक विश्लेषण 


आनन्दरामायण के भगवन्नामों का दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत 
करने से पूर्व 'दर्शन' का अवबोध अपेक्षित है | 'दृष्टिज्ञानेऽक्षिण दर्शने' (अमर0 
3/3/38) के अनुसार 'दृष्टि' या 'दर्शन' शब्द के ज्ञान, नेत्र और दर्शन तीन 
अर्थ होते हैं। वाएशिव0 आप्टेकृत संस्कृत हिन्दी कोश (पृष्ट संख्या 450) के 
अनुसार दर्शन शब्द, जो कि दृशिर्‌ प्रेक्षणे धातु से ल्युट्‌ (अन्‌) प्रत्यय करने से 
निष्पन्न है, के देखना, समझना, दृष्टि, आँख, निरीक्षण, दिखलाना, दिखलाई 
देना, भेंट करना, किसी के सम्मुख जाना, रंग, दर्शन देना, स्पप्न, विवके, 
निर्णय, धार्मिक ज्ञान, शास्त्र में व्याख्याता, कोई नियम, दर्शनशास्त्र, दर्पण, 
गुणन, तथा यर्‌ ये बीस अर्थ होते हैं। दर्शन से सम्बन्धित दार्शनिक होता है | 
अतः भगवन्नामों के दार्शनिक विश्लेषण से तात्पर्य उन (नामों) में निहित गूढ़ 
आध्यात्मिक तत्त्वों के व्युत्पत्तिलभ्य अर्थादि के द्वारा जन सामान्य को अवबोध 
कराकर उनका परमकल्याण करना (या कराना) ही अभीष्ट है। 
(क) सांख्य - योग की दृष्टि से भगवन्नाम 
॥. सांख्य की दृष्टि से भगवन्नाम 

सर्वप्रथम सांख्यशास्त्रीय आनन्दरामायण भगवन्नामों का विश्लेषण 
प्रस्तुत है | 

नमोऽव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधानपुरूषाय च। 

चतुर्विशद्गुणज्ञाय गुणसंख्यानहेतवे। (8,/6 ,“ 30) 


भागवत के इस श्लोक में अव्यक्त, सूक्ष्म, प्रधान (प्रकृति) पुरूष, 
चतुर्विशद्गुणज्ञ तथा गुणसंख्यानहेत ये 6 नाम परिगणित हैं। 
अव्यक्तः न व्यक्त इति, अर्थात्‌ जो व्यक्त (प्रकट) नहीं है। प्रभु 
दिखाई नहीं पड़ता क्‍योंकि वह परोक्ष (इन्द्रियातीत) होता है | वह प्रभु सूक्ष्म भी 
है। शब्दादि स्थूल कारणों से रहित होने के कारण भगवान्‌ सूक्ष्म हैं। शब्दादि 
विषय की आकाशदि भूतों की उत्तरोत्तर स्थूलता के कारण हैं। उनका भगवान्‌ 
में अभाव होने से वे सूक्ष्म हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ (।,/,/6) में भी 'सर्वगतं 
सुसूक्ष्मम' होने के द्वारा भगवान्‌ कें सौक्षम्य की ही पुष्टि की गयी है। प्रभु 
प्रधान भी है क्योंकि वह सृष्टि वह सृष्टि के सभी प्राणियों को विशेष रूप से 
धारण करता है | प्रधान को प्रकृति भी कहते हँ | 
मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ | 
संभवः सर्वभूतानां तो भवति भरत || (गीता 44,/3) 
व्यास जी के गीतोक्त इस कथन से भी प्रभु के प्रधानत्व (प्रकृष्ट 
धारकता) की पुष्टि होती है। भगवान्‌ के लिये पुरूष शब्द का भी प्रयोग किया 
गया है। 'पुरं' शरीरम्‌, तस्मिन्‌ शेते पुरूष: अर्थात्‌ पुर (शरीर) में जो शयन 
करता है, वह पुरूष है | महाभारत के शान्तिपर्वगत 20,“37 वें श्लोक में इसी 
पुरूषतत्त्व को प्रमाणित किया गया है। गीता (4,“4) में 'अहं बीजप्रदः 
पिता-कहकर पुरूष का पितृत्व, जो कि उसका घर्म है और कर्म भी, सिद्ध 
किया गया है | संभवतः 'प्रधानपुरूषेश्वरः' (3, 9,44) कहकर कुछ इसी ओर 
संकेत किया गया है 'चतुर्विशद्गुणज्ञ' इस भगवन्नाम द्वारा 
'रूपरसगन्धस्पर्श-संख्यापरिमाणपृथकत्वसंयोगविभोगपरत्वअपरत्वगुरूत्वद्रवत्वस्नेह 
शब्दबुद्धि- सुखदंःखइच्छाद्वेषप्रयत्नघर्मसंस्काराश्चतुर्विशतिर्गुणाः' [तर्तसंग्रह, 


॥73 
_ ककन 


पृष्ठ-8) न्यायशास्त्रीय उक्त 24 गुणों का ज्ञाता प्रभु को सिद्ध किया गया है। 
गुणसंख्यास्त्रीय के द्वारा गुणों की संख्या करने वाले प्रभु को सांख्यशास्त्र का 
प्रवर्तक सिद्ध किया गया है। 'कपिल' ,/3,/40 (कम्प्‌ धातु से इलच्‌ प्रत्यय 
करने से निष्पन्न) 'कपिल' को तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण सांख्यशास्त्र का प्रवर्तक 
कहा गया है। सांख्यशास्त्र शुद्ध आत्मा तत्त्व का विज्ञान है, जैसा कि- 
“शुद्धात्मतत्त्वविज्ञानं सांख्यामित्यमिधीयते' (स्मृति) 

इस स्मृतिवाक्य से स्पष्ट है। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (5/2) में “ऋषिप्रसूतं 
कपिलम्‌” के द्वारा कपिल की ऋषिरूपता सिद्ध की गयी है। गीता 0,“ 26) 
में 'सिद्धानां कपिलो मुनिः” कहकर तथा भागवत (,“3,“40) में 'पंचमः कपिलो 
नाम” के द्वारा कपिल मुनि का अवतारी होना ससिद्ध है। 
सांख्यदर्शन के तत्त्व 

'मूलप्रकृतिः' सा0का0 5,/40 में मूल प्रकृति के रूप वाले तथा क्षेत्रज्ञः 
साएका0 3/73 में क्षेत्रं जानाति इति अर्थात्‌ समस्त क्षेत्रों (शरीरो) के ज्ञाता प्रभु 
को प्रतिपादित किया गया है। गीता (३,/।) में भी शरीर की क्षेत्रता तथा प्रभु 
की क्षेत्रज्ञता वर्णित है | 'कैवल्यपतिः /8,/27 तथा 5/5/35 में केवलस्य 
भावः कैवलल्यम्‌, तस्य पतिः अर्थात्‌ कैवल्य (मोक्ष) के स्वामी (या दाता) , 
'कैवल्यनाथः' 8/3,/ तथा 0/48/8 में मोक्ष कं स्वामी, 
'कैवल्याद्यखिलप्रदः 40,/6,/39 में सांख्यदर्शन तत्त्व प्रधान है। इसमें तत्त्वों पर 
सूक्ष्म सटीक एवं विस्तृत विचार हुआ है | सांख्यदर्शन में 25 तत्त्व माने गये हँ | 
इनको हम चार भागों में रख सकते हैं- 
क. केवल प्रकृति 
ख. केवल विकृति 


ग. प्रकृति - विकृति (उमय रूप) और 
घ. न प्रकृति न विकृति (अनुभयरूप) 
प्रकृति मूलप्रकृति अर्थात्‌ कारण है। यह स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं है 
और दूसरों को उत्पन्न करती है। कहने का भाव यह है कि वह किसी का 
कार्य नहीं है। श्रोत्र त्वक्‌, चक्षु जिह्वा, घाण (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ) वाक, पाणि, 
पाद, पायु, उपस्थ (पाँच कर्मेन्द्रियाँ) और उभयात्मक मन ये ग्यारह इन्द्रियाँ और 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकश ये पंचमहाभूत इस प्रकार यह षोडश तत्त्व केवल 
विकृति अर्थात कार्य हैं। ये किसी के कारण नहीं होते। महत्‌ अहंकार और पंच 
तन्मात्रायें (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) ये सात तत्त्व प्रकृति और विकृति दोनों 
ही होते हैं। कहने का भव यह है कि ये कारण भी है और कार्य भी अर्थात्‌ ये 
किन्हीं तत्त्वों से तो उत्पन्न होते हैं और किन्हीं तत्त्वों को उत्पन्न करते हैं । 
पुरूष न तो प्रकृति है और न विकृति अर्थात्‌ यह न तो किसी को 
उत्पन्न करता है और न ही किसी से उत्पन्न हुआ है। वह कार्य कारण से परे 
है। साख्यकारिका में इस विषय को इस प्रकार समझाया गया है- 
मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिर्न विकृतिः पुरूषः | |3।। (साँख्यकारिका3) 
इन तत्त्वों का विभाजन इन तीन रूपों में किया जा सकता है- 
क- व्यक्त 
ख- अव्यक्त और ग - ज्ञ 
क- व्यक्त - महत्‌ अलंकार, पंच तन्मात्रायें (शब्द - स्पर्श - रूप - रस 
- गन्ध) एकादश (इन्द्रियाँ श्रोत्र - त्वक्‌ - चक्षु - जिह्वा - घ्राण) 5 


कर्मेन्द्रियाँ, (वाक - पाणिपाद - पायुउपस्थ) 5 ज्ञानेन्द्रियाँ (उभयात्मक मन) 
और पंच महाभूत (पृथ्वी - जल-तेज-वायु-आकश) ये 'व्यक्त' कहलाते हैं। 


खर 


ग-- 


ग 


अव्यक्त - प्रकृति को 'अव्यक्‍त' कहते हैं। 
ज्ञ- पुरूष को 'ज्ञ कहते हैं। 
तत्त्वात्मक में उपर्युक्त 25 तत्त्वों का विभाजन इस प्रकार किया गया 
हैः 
आठ प्रकृतियाँ 
॥6 विकार 
पुरूष 
आठ प्रकृतियाँ-महत्‌ अलंकार और पंच तन्मात्राएँ - ये आठ प्रकृतियाँ 
हैं। 
सोलह विकार-मन्‌, पंचज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेन्द्रियाँ और पंचमहाभूत ये 
सोलह विकार हैं | 
पुरूष - उपर्युक्त सभी तत्त्वों से पुरूष परे है। 
25 तत्त्वों की तालिका 


केवल प्रकृति तत्त्व 

केवल प्रकृति प्रकृति 

प्रकृति और विकृति (क) बुद्धि (महत्‌) 
(ख) अहंकार 


(ग) शब्दतन्मात्रा 
(घ) स्पर्शतन्मात्रा 


(ड.) रूपतन्मात्रा 


(च) रसतन्मात्रा 

(छ) गन्धतन्मात्रा 
जे केवल प्रकृति (क) पंचज्ञानेन्द्रियाँ (श्रोत्र, त्वक्‌, 
चक्षु, जिह्वा, घ्राण) 

(ख) पंचकमेन्द्रियाँ (वाक्‌, पाणि, 
पाद, पायु, उपस्थ) 

(ग) उमयात्मक मन 

(घ) पंचमहाभूत (पृथ्वी, जल, तेज, 


वायु, आकाश) 
4. न प्रकृति न विकृति पुरूष 
इन 25 तत्त्वों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा भी गया है - 
'पञृचविंशतितत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्‌। 
जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः | | 
व्यक्त - तत्त्व 


संख्यदर्शन में 23 तत्त्व व्यक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये 23 तत्त्व इस 
प्रकार हैं - बुद्धि, अहंकार, पंचतन्मात्रायें (शब्द,-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध) पंच 
ज्ञानेन्द्रियां (श्रोत, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, घ्राण) पाँच कर्मेन्द्रियाँ (वाक, पाणि, पाद, 
पायु, उपस्थ) और उभयात्मक मन | 

बुद्धि को ही महत्‌ तत्त्व कहते हैं। यह अध्यवसायात्मिका होती है। 
इसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य - ये 
आठ धर्म रहते हैं । 

“अध्यावसायो बुद्धिधमर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम्‌ | 


सात्त्विकमेतरूपं तामसमस्माद्ठिप्यस्तम्‌ ||" (सांख्यकारिका 23) 
महत्‌ तत्त्व से विशेष बुद्धि, मन और अहंकार उत्पन्न होते हैं। इन 
तीनों को अन्तःकरण कहते हैं। अहंकार का लक्षण अभिमान है। इससे पंच 
तन्मात्रायें और एकादश इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। 
“अभिमानोऽहंकारः तस्माद्‌ द्विविध प्रवर्तते सर्ग; | 
एकादशकश्च गणरस्तन्मात्र पञ्नचकश्चैव | |" (सांख्यकारिका 24) 
ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेन्द्रियों का परिगणन इस कारिका में किया गया है- 
“बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुः शरत्रघ्राणमरसनत्वगाक्ष्यानि | 
वाक्‌पाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहुः ||” (सांख्यकारिका 26) 
मन ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेन्द्रिय भी। यह संकल्प करने वाला होता 
है | इन्द्रियों में साधर्म्य होने के कारण इसे इन्द्रिय कहा गया है- 
“उभयात्मकमंत्र मनः संकल्पविमिन्द्रियं व साधर्म्यात्‌ । 
गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं बाहूयभेदाश्च ||” (सांख्यकारिका 27) 
पंचतन्मत्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं ये उपर्युक्त 23 तत्त्व 
'व्यक्त' कहलाते हैं । 
ये व्यक्त हेतुमान अनित्य, अव्ययी, सकिय, अनेक, आश्रित, लिंग, 
सावयव और परतन्त्र है। भाव यह कि महदादि व्यक्त कार्य हैं अतएव इनका 
कोई कारण होने से ये हेतुमत्‌ हैं। ये अनित्य हैं अतएव इनका लय हो जाता 
है ये सर्वव्यापी न होने के कारण अव्यापी कहलाते हैं। ये कियाशील होने के 
कारण सकिय कहलाते हैं। अनेक हैं। अपने कारण में आश्रित होने के कारण 
आश्रित कहलाते हैं, लययुकत होने कै कारण लिंग कहलाते हैं। संयोगी होने के 


कारण सावयव कहलाते हैं। दूसरे के अधीन होने के कारण परतन्त्र कहलाते 
हैं। जैसा कि निम्नलिखित कारिका में कहा गया है- 
“हेतुमदनित्यमव्यापि सकियमनेएकमाश्रितं लिंगम्‌ | 

सवयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ | | (सांख्यकारिका 0) 

ये व्यक्त अपने कारण से भिन्न ने हाने के कारण त्रिगुणात्मक है 
अर्थात्‌ सत्त्व, रजस्‌ और तमोगुण युक्त हैं। ये अविवेकी, विषय, सामान्य, 
अचेतन और प्रसवधर्मी हैं। जैसा कि निम्नलिखित कारिका में कहा गया है- 

"त्रगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि | 

व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीत्तस्था व पुमान्‌ | | (सांख्यकारिका ॥4) 

इन व्यक्तों में सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ इन तीनों गुणों का वैषम्य रहता 
है। ये तेइस व्यक्त ही जगत्‌ कहलाते हैं। 
अव्यक्त (प्रकृति) का स्वरूप 

प्रकृति सांख्यदर्शन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। यह जगत्‌ की 
मूल कारण शक्ति है। अतएव इसे मूल प्रकृति कहा जाता है | श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ में प्रकृति को अजा एका लोहितशुक्ल-कृष्ण रूपा और समस्त पदार्थों 
की उत्पादिका के रूप में प्रस्तुत किया है - 

“अजामेकां लोहितशुक्लकुष्णां बहुर्वोः प्रजाः सृजनामां सरूपाः | | 

(शवेताश्वतरोपनिषद्‌) 

इस प्रकार यह प्रकृति एक है, अजा (अर्थात्‌ किस से उत्पन्न न होने 
वाली) है, यह लोहित शुक्ल कृष्णरूपा अतएव त्रिगुणात्मिका है | सत्त्व, रजस्‌ 
और तमस्‌ ये तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों की साम्वस्था को ही प्रकृति कहते 
हैं। प्रकृति अनेक त्रिगुणात्मक पदार्थों की सृष्टि करती है। बटद्ध पुरूष इसी 


॥9 
विकास. 


की सेवा में संलग्न रहता है। महदादि प्रकृति के कार्य हैं, प्रकृति के महादादि 
कार्यों को अपना ही समझकर पुरूष उन्हीं में विचरण करता है परन्तु मुक्त 
पुरूष उसका परित्याग कर देता है। पुरूष के द्वारा प्रकृति का उपभोग किया 
जाता है। अतएव पुरूष के द्वारा उपभोक्ता होने के कारण इसे भुक्तभोगी भी 
कहते हैं। इस प्रकृति को भी अव्यक्त और प्रधान कहते हैं। 

सांख्यचार्य बुधवर ईश्वरकृष्ण ने प्रकृति के स्वरूप पर इस प्रकार 
प्रकाश डाला है-प्रकृति सत्त्व, रजस्‌, तमोरूप त्रिगुणात्मिका है | सत्त्व, रजस्‌ 
और तमस्‌ इन तीनों गुणों की साम्वास्था को ही प्रकृति कहते हैं। प्रकृति 
अविवेकी, विषय, सामान्य अचेतन और प्रसवधर्मी है। भाव यह है कि प्रकृति 
स्वभावतः विवके रहित है | अतएव उसे अविवेकी कहते हैं। पुरूष के द्वारा उसे 
विवके की प्राप्ति होती है | प्रकृति पुरूष का विषय है, प्रकृति पुरूष के लिये 
होने से सामान्य है। चेतन रहित होने से अचेतन है। उसे चेतना पुरूष के द्वारा 
प्राप्त होती है। प्रकृति प्रसवधर्मी या परिणामी है क्योंकि वह महदादि तत्त्वों की 
कारण है। महदादि कार्य प्रकृति से ही आविर्भूत होते हैं। सांख्यकारिका की 
निम्नलिखित कारिका में प्रकृति के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है- 

“त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवघर्मि | 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्‌ विपरीतस्तथा च पुमान्‌ । |” (सांख्यकारिका ) 

प्रकृति अत्यन्त ही सूक्ष्म है। अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण ही उसे 
अव्यक्त कहते हैं। यह विषय भी हैं इन्द्रियों के द्वारा उसका प्रत्यक्ष सम्भव नहीं 
है। समस्त तत्त्वों में प्रधानता रखने के कारण इसे प्रधान कहते हैं। यह प्रकृति 
समस्त जड़ चतन जगत्‌ की उपादान होने से कारण है, वह स्वयं तो अव्यक्त 
है पर उसके परिणाम महदादि तत्त्व व्यक्त हैं। 


प्रकृति की सिद्धि 

प्रकृति अव्यक्त है। अव्यक्त होने के कारण उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष 
सम्भव नहीं। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि प्रकृति का अस्तित्व कैसे 
माना जाये, इसका समाधान सांख्यशास्त्री इस प्रकार करजे हैं कि कार्य के 
द्वारा कारण का अनुमान किया जाता है। ये महदादि तत्त्व त्रिगुणात्मक हैं। 
प्रकृति इनका कारण है। कारण होने से प्रकृति के भी त्रिगुणात्मक होने का 
अनुमान किया जाता है। ये महदादि त्रिगुणात्म्क अविवेकी, विषय सामान्य, 
अचेतन और प्रसवधर्मी हैं। इस प्रकार कार्य के कारण गुणात्मक होने से प्रकृति 
की सिद्धि हो जाती है। प्रकृति की सिद्धि के लिए आचार्य ईश्वरकृष्ण 
निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं- 

“भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छकितितः प्रवृत्तेश्च | 
करणकार्यविभागादविभागाद्‌ वैश्वरूपस्य || 
कारणमस्त्वव्यक्तम्‌” || (सांख्यकारिका 5) 

यहाँ हम उपर्युक्त हेतुओं की पृथक-पृथक मीमांसा प्रस्तुत करते हैं- 

(क) भेदानां परिमाणात्‌- महदादि भेदों (कार्यो) के परिमित अर्थात्‌ सीमित होने 
के कारण कोई हेतु अवश्य होना चाहिए, यह व्यापक हेतु प्रकृति ही है। जिस 
प्रकार लोक में घटपटादि कार्यो का व्यापक कारण प्रकृति (अव्यक्त) है। यदि 
अव्यक्त के स्थान पर किसी दूसरे को कारण मान लिया जाये तो अनावस्था 
दोष की स्थिति हो जायेगी | 

(ख) समन्वयात्‌ - विभिन्न पदार्थों की किसी एक धर्म में समान रूपत्ता को 
समन्वय कहते हैं जैस - अध्यवसाय आदि वृत्तियों के कारण बुद्धि आदि के 
परस्पर भिन्न रहने पर भी सुख - दुःख मोहात्मक रूप सादृश्य है। अतः इनका 
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कारण भी सुखदुःखमोहात्मक धर्म वाला होना चाहिये और वह कारण 
त्रिगुणात्मक प्रकृति ही है। 
(ग) शक्तितः प्रवृत्तेः - कारण की शक्ति से ही कार्य उत्पन्न होता है | भाव 
यह है कि जिस कारण से जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रहती है। 
उस कारण के द्वारा वही कार्य उत्पन्न होता है। जैसे घटोत्पन्न करने की 
शक्ति से युक्त मृत्तिका रूप कारक घट रूप कार्य को उत्पन्न करता है। इस 
प्रकार जिससे महदादि कार्यों की उत्पत्ति हुई है, वही प्रकृति है। 
(घ) कारणकार्यविभागात्‌ - कारण से कार्य की उत्पत्ति होने से भी प्रकृति की 
सिद्धि होती है। जिस प्रकार कच्छप के शरीर में उसके हाथ, पैर आदि लीन 
हो जाते हैं और पुनः प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार मृतृपिण्डादि में घटादि 
कार्य आविर्भूत और तिरोहित होते रहते हैं। इन महदादि का मूल कारण प्रकृति 
ही है। 
(ड.) अविभागाद्‌ वैश्वरूपस्य - सभी कार्य विनष्ट होकर अपने कारण में लीन 
हो जाते हैं। घटादि नष्ट होने पर मृत पिण्डादि में तिरोहित हो जाते हैं। 
घटपटादि से लेकर महतत्त्वपर्यन्त समस्त कार्य प्रलय की स्थिति में जिस 
कारण में तिरोहित हो जाते हैं वह मूल कारण प्रकृति ही है। इस प्रकार 
अनुमान प्रमाण के द्वारा सांख्यदर्शन के महत्त्वपूर्ण तत्त्व प्रकृति की सिद्धि हो 
जाती है। 

स्सार के समस्त पदार्थ कृत्रिम, अनित्य, अव्यापक, आश्रित, सावयव 
और परतन्त्र हैं। ये सांसारिक पदार्थ व्यक्त हैं। इन सबका आदि कारण 
अव्यक्त है जो अकृतक, नित्य, सर्वव्यापी, निष्किय एक, अनाश्रित, अलिंग, 
निरवयव और स्वतंत्र है। जैसा कि विपश्चिद्वर ईश्वरकृष्ण लिखते हैं- 


'हेतुमदनित्यमव्यापि सकियमनेकमाश्रितं लिंगम्‌ | 

सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमन्व्क्तम्‌।। (सांख्यकारिका 0) 

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्य प्रकृति के अस्तित्व पर सहज रूप में प्रकाश 
डाल रहे हैं- 

पुरूष का स्वरूप 

सांख्यदर्शन के 25 तत्त्वों में प्रकृति और पुरूष माने गये हैं। प्रकृति 
तत्त्व अचेतन है | अचेतन प्रकृति किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकती है। वह 
किसी चेतन तत्त्व के सहयोग से कार्य व्यापार में प्रवृत्त हो सकती है। यह 
चेतन तत्त्व पुरूष ही है। पुरूष प्रकृति के साथ रहकर भी निर्लिप्त रहता है | 
पुरूष किया रहित है। वह न तो किसी का कारण है, न कार्य। पुरूष नित्य 
कूटस्थ है, वह द्रष्टा, ज्ञाता एवं साक्षी है | वह सर्वत्र व्याप्त है और अपने चैतन्य 
स्वभाव से समस्त अचेतन पदार्थो का उपभोग करता है। सांख्यकारिका में अन्य 
तत्त्वों के विपरीत पुरूष को निर्गुण, विवेकी, अविषय, चेतन और अपरिणामी 
बतलाया गया है- 

त्रिगुणमविवेक विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि | 

व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌।। (सांख्यकारिका) 

भाव यह है कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है परन्तु पुरूष निर्गुण है। इसी 
प्रकार पुरूष विवेकी एवम्‌ अविषय है साधारण होने से पुरूष अविषय रहता है | 
पुरूष सुख, दुःख और मोह का प्रकाशक होने से चेतन है। इसी प्रकार पुरूष 
असामान्य भी है | 

पुरूष अहेतुमान्‌ है, अर्थात्‌ वह किसी कारण से जन्य नहीं है। इसी 
प्रकार व नित्य है। सर्वगत होने से व्यापी है। अकिय एवं एक है। पुरूष का 
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कोई भी कारण नहीं है, जिसके वह आश्रित रहे। वह अनाश्रित है, कारण न 
होने से वह किसी में लीन नहीं होता। उसमें शब्द, स्पर्श आदि अवयव नहीं है। 
अतएव वह निरवयव है। प्रकृति की तरह पुरूष भी किसी के अधीन न होने से 
स्वतंत्र है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति एवं पुरूष में साम्य एवं वैषम्य 
है। 

प्रकृति एवं पुरूष में साम्य 


प्रकृति के धर्म पुरूष के धर्म 
अहेतुमत्‌ अहेतुमत्‌ 
नित्य नित्य 

व्यापी व्यापी 
अकिय अकिय 

एक एक 
अनाश्रित अनाश्रित 


'मूलप्रकृतिः' सांएका0 5,/40 में मूल प्रकृति के रूप वाले तथा 
'क्षेत्रज्ञ* साएका0 3,/॥3 में क्षेत्रं जानाति इति अर्थात्‌ समस्त क्षेत्रों (शरीरों) के 
ज्ञाता प्रभु को प्रतिपादित किया गया है। गीता (3,“) में भी शरीर की क्षेत्रता 
तथा प्रभु की क्षेत्रज्ञता वर्णित है | 'कैवल्यपतिः ॥,//8,/27 तथा 5/5, 35 में 
केवल्यस्य भावः कैवलल्यम्‌, तस्य पति: अर्थात्‌ कँवल्य (मोक्ष) के स्वामी (या 
दाता), 'कैवल्यनाथः' 8,3,/ तथा 0/48,/8 में मोक्ष के स्वामी, 
'कैवल्याद्यखिलप्रदः 40,/6,“39 में मोक्ष आदि सब कुछ देने वाले, 
“संख्ययोगवितानः 40,“85,/“39 में सांख्यशास्त्र तथा योगशास्त्र के विस्तारक, 
'सांख्यशिरः 5,“4,“45 में सांख्य के प्रतिपाद्य, 'प्रकृतीशवरः' 5, 4,/45 में 
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प्रकृति के अधीश्वर, “सांख्यनिदर्शन: 5,“48,“33 में सांख्यसिद्धररन्तस्वरूप 
भगवान्‌ को कहा गया है। यहीं (5,“48,“33) में व्यास जी कहते हैं कि आप 
असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त हैं, कपिलादि विद्वानों ने जो आपमें 
24 तत्त्वों की संख्या निश्चित की है वह जिस तत्त्वदृष्टि का उदय होने पर 
निवृत्त को जाती है।, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। 'कार्यकारणः' 
साएका0 6,“20 में सर्वात्मरूप से प्रभु की सम्पूर्ण कार्यों के कारण हैं। 
“कारणविग्रह:' सा0का0 4,“24 में जगत्‌ का उद्धार करने के कारण ही शरीर 
धारण करने वाले, “गुणत्रयात्मकः' राएका0 2,“25 में सत्त्व, रज तथा तमनामक 
तीन गुणों वाले वामनरूप 'गुणधर्मी' सा0का0 5/5 में सत्त्व रज तथा 
तमसंज्ञक गुणों में धर्म को स्वीकार करने वाले, गुणात्मा पूएका0 4,//।4 में 
त्रिगुणात्मक स्वरूप वाले अर्थात्‌ निश्चल आकाशदि की तरह स्थित या सदा 
उसके समान रहने वाले प्रभु ही तो हैं। अमरकोष 3,“,/73 में 'कालव्यापी स 
कूटस्थ” कहकर यही तो संकेतिक है। "केवलः" पूछका0 6,“2 में एकमात्र, 
'गुर्णन: साएका0 6,/ में सत्त्व, रज तथा तमसंज्ञक तीनगुणों से रहित अर्थात्‌ 
त्रिगुणातीत, 'गुणसंवृतः सा0का0 9,“40 में सत्त्व, रज तथा तम नामक गुणों से 
युक्त भगवान्‌, निर्गुणः साएका0 5,/5 में सत्त्वादि तीन गुणों से परे अर्थात्‌ 
गुणातीत, 'गुणालयः' साएका0 6// में सत्त्वादि तीन गुण अथवा दया, 
दाक्षिण्य आदि कर्तव्य का अभाव, 'अव्यक्तलिंगः साएका0 6,/॥7 में अप्रकट 
स्वरूप वाले, 'अव्यक्त:' सा0 का0 6,“2 तथा 'अव्यक्तमूर्ति सा0का0 3/2। में 
अप्रकृत शरीर वाले 'अविकारी' सा0का0 7/2 तथा 'अविकार:' साएका0 
5,“25 में विकारहित, 'अनावृतः' पृ0का0 2,”2 में सत्त्वादि तीन गुणों से आवृत 
(ढके) न होना, 'अव्यक्तयोनिः' या0का0 4,“॥4 में अप्रकटियोनि (उत्पत्तिस्थान) 
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वाले, 'अगुणः' मा0 का0 6/77 में सत्त्वादि त्रिगुणों से रहित, अतीन्द्रियः 
राएका0 2,/9 में इन्द्रियों से परे, 'अतिदूरः' वि0का0 6,“2 में बहुत दूर अर्थात्‌ 
दन्द्रियातीत, 'अकियः' पूछका0 5/22 में कियाशीलतारहित, 'अव्यक्तवर्त्मा' 
साएका0 8,/48 में अज्ञामार्गवाले, 'अव्यक्तचिद्‌'” पूछका0 9,/40 में अप्रकट 
चैतन्य वाले, "अदृष्टरूवरूपः साएका0 7,“20 में परोक्ष रूप वाले, 
'कैवल्यसंज्ञितः' पू0का0 9,/7 में कैवल्य (मोक्ष) की संज्ञा (नाम) वाले अर्थात्‌ 
मोक्ष रूपरूप, 'कैवल्यनिरस्तयोनिः' पू0का0 6,”॥7 में मोक्ष के द्वारा जन्मादि के 
बन्धनों से मुक्त करने वाले, 'गुणसंवृतः गुणात्मा सा0का0 5,25, गुणपात्रः 
साएका0 6/2, 'गुणमयः' पूका0 6,24 'ग्‌ हीतगुणभेदः' पू0का0 7,/6 तथा 
'गुणकर्मसाक्षी' साएका0 5/25 में विशेष कारणों से सत्त्वादि गुणों की 
आत्मावाले, गुणभेद स्वीकार करने वाले तथा गुण एवं समस्त कर्मों के साक्षी 
(द्रष्टा) 'गणेशः' याएका0 4/24 तथा 'गुणत्रयेशः याछका0 6,“47 में सत्त्वादि 
तीन गुणों के स्वामी, 'गुणात्मच्छादनः' विएका0 2,“2 में गुणों से आत्मा को 
ढकने वाले, 'गुणवृत्त्युपलक्ष्यः' राएका0 4,24 में गुणों की वृत्ति से उपलक्षित 
होने वाले, तथा 'गुणद्रष्टा' राएका0 5,/2 में तीन गुणों के द्रष्टा (साक्षी), 
द्रष्टा विका0 6/7 में समस्त कर्मो के साक्षी, निर्गुणः याएका0 5/5 में गुणों 
से रहित अर्थात्‌ गुणातीत, "निर्विकारः या0का0 7,27 में विकार रहित, 
'परंपुरूषः पूएका0 6/7 में उत्तम पुरूष, 'परःपुश्षः' या0का0 5,24 में श्रेष्ठ 
पुरूष, 'पुरूषः' पूछका0 2/27 तथा 'पुमान्‌' राएका0 6,“2 में सभी जीवों के 
हृदय में रहने वाली आत्मा, पुरूष: पूछका0 5/5 में पुरूष (आत्मा), 
षोडशात्मकः' रा0का0 6,27 में 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेन्द्रियाँ, 5 तन्मात्रायें तथा ॥ 
मनरूपी, आत्मावाले, षड्गुणेशः रा0का0 20,5 में 6 गुणों के स्वामी, 'साक्षी' 
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पूएका0 9,/”॥ में सांसारिक सभी कर्मों को देखने वाले, 'सर्वधियाँ साक्षी 
या0का0 3/24 में समस्त शरीरों के विकारों को जानने वाले 'साक्षिभूतः 
वि0का0 5,“25 में साक्षीस्वरूप, 'सर्वगुणसंख्यानः' पृ0का0 6,“24 में समस्त 
गुणों को परिगणन करने वाले, तथा 'त्रिगुणः' राएका0 4,/24 में सत्त्व, रज 
तथा तम नामक तीन गुणों वाले आदि सांख्यशास्त्रीय भगवन्नाम ही हँ | 


संघातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्‌। 

पुरूषोऽस्ति भोक्तूभावात्‌ कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च | | 
(क) संघातपरार्थत्वात्‌ - महत्‌ तत्त्व से लेकर आकाष पर्यन्त समस्त तत्त्व 
संघात कहलाते हैं। यह संघात किसी दूसरे के उपभोग के लिये है क्योंकि 
जिस प्रकार पलंग, विस्तर, तकिया आदि को परस्पर एक दूसरे के लिए कोई 
उपयोगिता नहीं है और वे सब एकत्र हैं, इससे यह अनुमान होता है कि इनका 
उपभोक्ता कोई पुरूष अवश्य है। उसी प्रकार यह महदादि भोग्य तत्त्व हैं, इनका 
कोई उपभोक्ता अवश्य होना चाहिये और वह उपभोक्ता ही पुरूष है। 
(ख) त्रिगुणादिविपर्ययात्‌ - जगत्‌ के समस्त ज्ञेय पदार्थ त्रिगुणात्मक अविवेकी 
एवं अचेतन हैं। इन पदार्थों का उपभोक्ता इनसे भिन्न त्रिगुणातीत होना चाहिए | 
उपर्युक्त पदार्थ त्रिगुणात्मक होने के कारण उपभोग्य हैं। पुरूष सत्त्व, रजस्‌, 
और तमस्‌ इन तीनों गुणों से परे है। इस प्रकार त्रिगुणातीत पुरूष इन पदार्थों 
का उपभोक्ता सिद्ध होता है | 
(ग) अधिष्ठानात्‌ - जिस प्रकार धावनादि कियाओं में समर्थ घोड़ों से युक्त रथ 
पर जब सारथी बैठता है तभी वह प्रवृत्त होता है। उसी प्रकार आत्मा (पुरूष) 
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से अधिष्ठित शरीर का भी संचालन होता है। भाव यह है कि शरीर आदि 
पदार्थ जड़ हैं। बिना चेतन के अधिष्ठान के उनका संचालन सम्भव नहीं है। 
इससे भी यह सिद्ध होता है कि इस त्रिगुणात्मक शरीर आदि का अधिष्ठाता 
पुरूष है | 
(घ) भोक्तृभावात्‌ - जिस प्रकार मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त इन 
छः रसों से परिपूर्ण पदार्थ का आस्वाद इनसे भिन्न कोई व्यक्ति करता है उसी 
प्रकार महदादि कार्य समूह का भी भोक्ता कोई अवश्य होना चाहिए, वह भोक्ता 
इन महदादि तत्त्वों से भिन्न है, वही पुरूष है | 
(ड़) कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च = सभी प्रकार के दुःखों से पूर्ण निवृत्ति को कैवल्य 
(मोक्ष) कहते हैं। प्रकृति एवं महदादि त्रिगुणात्मक होने से कैवल्य को नहीं प्राप्त 
कर सकते । क्योंकि त्रिगुणात्मक होने के कारण इनकी वृत्तियाँ सुख दुःख 
मोहात्मक हैं अतएव उनकी आत्यन्तिक निवृत्ति सम्भव नहीं है। इससे यह सिद्ध 
होता है कि त्रिगुणातीत पुरूष ही कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है। लोक में 
भी देखा जाता है कि विद्वान्‌ हो या मूर्ख लोग मोक्ष को चाहते हैं। इस प्रकार 
त्रिगुणातीत पुरूष ही मोक्षप्राप्ति में सक्षम है, अतः इस कारण से भी चेतन पुरूष 
की सिद्धि होती है | 

इस प्रकार इन उपर्युक्त पाँच हेतुओं से यह सिद्ध होता है कि आत्म 
(पुरूष) अवश्य है और वह शरीर से पृथक है। 

पुरूषबहुत्व की सिद्धि के हेतु हैं - 

पुरूष एक है अथवा अनेक? इस सम्बन्ध में भारतीय दार्शनिकों में पर्याप्त 
मतभेद हैं वेदान्ती आत्मतत्व को मानते हैं। सांख्यशास्त्री उनके विपरीत पुरूष 
को अनेक मानते हैं। इनका अभिमत है कि प्रत्येक शरीर में पृथक - पृथक 
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आत्मतत्तव अधिवास है | पुरूषबहुत्व की सिद्धि के लिये वे निम्नलिखित कारिका 
को प्रस्तुत करते हैं - 
“जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्मरवृत्तेश्च | 
पुरूषबहुत्तवं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव । |“ 

॥. जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमात्‌ - जन्म, मरण और इन्द्रियों के प्रतिनियम से 
अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति के जन्म - मरण एवं इन्द्रियों के पृथक्‌ - पृथक्‌ होने से 
पुरूष का बहुत्व सिद्ध होता है। भाव यह है कि यदि समस्त शारीरों में एक ही 
पुरूष होता तो एक व्यक्ति के जन्म होने पर सभी व्यक्तियों का जन्म होता 
और एक के मरने पर सभी मर जाते तथा एक के इन्द्रियवैकल्य होने से अर्थात्‌ 
एक के अन्धे, लंगड़े, बहरे, गूंगे होने पर सभी अन्धे, लंगडे, गूँगे बहरे हो जाते, 
परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। एक के जन्म लेने पर सभी जन्म 
नहीं लेते, एक के मरने पर सब नहीं मर जाते और न ही एक के लंगडे होने 
पर सभी लंगडे हो जाते। संसार में मनुष्यों का न तो एक साथ जन्म होता है 
और न मृत्यु। सभी मनुष्यों की इन्द्रियशक्ति भी एक जैसी नहीं है। अतः यह 
सिद्ध होता है कि प्रत्येक शरीर में पुरूष पृथक्‌ - पृथक है। 

2. आयुगपत्यप्रवृत्तेश्च - अयुगपत््रवृत्ति अर्थात्‌ (एक समय में ही प्रवृत्ति न 
होने से) पुरूष का बहुत्व सिद्ध होता है। भाव यह है कि यदि समस्त शरीरो में 
एक ही पुरूष की स्थिति मानी जाय तो एक ही पुरूष के किसी कार्य में लगने 
पर सभी लोग उसी कार्य में लग जायें परन्तु लोक में यह व्यवहार दृष्टिगोचर 
नहीं होता । कोई धर्म में लगता है तो कोई अधर्म में, कोई रामायण में और 
कोई चोरी में लगा हुआ है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति पृथक्‌ - पृथक व्यवहारों 


में प्रवृत्त है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रत्येक शरीर में भिन्न - भिन्न 
पुरूष हैं। 

3. त्रैगुण्यविपर्ययात्‌ - त्रिगुण भाव का विपर्यय होने से भी पुरूषका बहुत्व सिद्ध 
होता है | आशय यह है कि सत्व, रजस्‌, तमस्‌ के परिमाण भेद से भी पुरूष 
बहुत्व सिद्ध होता है। सामान्यतया देवताओं की बुद्धि सात्विक, मनुष्यों की 
राजस और पशु - पक्षियों की तामस होती है। मनुष्यों में किसी में सतोगुण 
की प्रधानता होती है किसी में रजोगुण की और किसी में तमोगुण की प्रधानता 
होती है। फलस्वरूप सात्विक व्यक्तिसुखी, राजस दुःखी और तामस व्यक्ति मोह 
वाला होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न - भिन्न स्वभावों को देखने 
से यह सिद्ध होता है कि पुरूष अनेक हैं यदि सामान्यतया पुरूष एक ही होता 
तो एक धनी होने से सभी धनी हो जाते और एक निर्धन होने से सभी निर्धन 
हो जाते । 

इस प्रकार सांख्यदर्शन अपनी इन प्रबल युक्तियों के द्वारा पुरूष की 
बहुलता को सिद्ध करता है | 

यह ध्यान देने का विषय है कि पुरूष बहुत्ववाद का सम्बन्ध बद्ध पुरूष 
से है, नित्य शुद्ध - बुद्ध मुक्त पुरूष से नहीं। इस सम्बन्ध में पं0 श्रीराम शर्मा 
इस प्रकार लिखते हैं - 

“कतिपय टीकाकारों ने इस 'ज्ञ को अनेक कहा है। हमारी समझ में 
यह नहीं आता कि वह किस प्रकार अनेक हो सकता है और किस आधार पर 
हम उसे अनेक कह सकते हैं। ईश्वरकृष्ण का अभिप्राय तो स्पष्ट है कि वह 
एक है और इसी एकत्व को लेकर इस 'ज्ञ' का साधर्म्य प्रकृति के साथ उन्होने 
कहा है - 


“तथा च पुमान्‌” पर बहुत से टीकाकारों ने ईश्वरकृष्ण के आशय पर 
ध्यान न देकर उनके पुरूष बहुत्ववाद को बद्ध के स्थान पर ज्ञ पुरूष के साथ 
जोड़ दिया है। इसी से प्रभावित होकर इस देश के तथा पाश्चात्य देशों के 
प्रायः सभी विद्धानों ने साँख्य में इसी पुरूष बहुत्ववाद को स्वीकार किया है। 

पं0 श्रीराम शर्मा का कथन समीचीन है। पुरूषबहुत्व की सिद्धि में 
प्रस्तुत युक्तियाँ बद्ध पुरूष के ही पक्ष में रहती हैं। सांख्यकारिका की ।वीं 
कारिका का “तद्विपरीतश्च तथा च पुमान्‌” यह अंष "ज्ञ पुरूष से एकत्व का 
प्रतिपादक है | इसमें प्रकृति के साथ पुरूष का वैधर्म्य और 'च पुमान्‌' के द्वारा 
प्रकृति के साथ पुरूष का साधर्म्य उसके एकत्व की ओर संकेत करते है। ।0्वी 
कारिका में व्यक्तों के विपरीत प्रकृति को एक बतलाया गया है। भाष्यकार 
गौडपाद लिखते हैं कि 'तथा 'च पुमान्‌' में च का अर्थ है उसी प्रकार जैसे - 
॥0वीं कारिका में व्यक्त से प्रधान का भेद किया गया है कि व्यक्त हेतुमत्‌ 
प्रधानं अहेतुमत्‌; वैसे ही पुरूष भी अहेतुमान्‌ है - 

"तथा च पुमान्‌' झति। यतृ पूर्वस्यामार्याया अधानमहेतुमदाथा 

व्याख्यात्‌ तथा च पुमान्‌। तद्यथा हेतुमदानित्यामित्यादि व्यक्तं 

ताद्विपरीतसब्यक्त तत्र हेतुमद्‌ व्यक्तमहेतुमत्‌ आधान तथा च 

पुमान्‌ अहेतुसान्‌ अनुत्पाद्यत्वात्‌। 

इसके आघार पर वे पुरूष को एक लिखते हैं - 
“अनेकव्यक्तमेकव्यक्त, तथा च पुमानप्येकः ।' 

इससे यह सिद्व होता है कि पुरूषबहुत्व का विषय बद्ध पुरूष है। इस 
सम्बन्ध में एम0 हरियन्ना इस प्रकार लिखते हैं - "इस युक्ति से केवल यह 
प्रगट होता है कि पुरूष केवल उसी अवस्था में परस्पर भिन्न माने जाते हैं 
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जिस अवस्था में अनुभव प्राप्त करने में योग्य होते हैं न कि स्वयं अपने से ही 
भिन्न हैं |" 
प्रकृति और पुरूष की तुलना 

सांख्यदर्शन के 25 तत्त्वों में प्रकृति और पुरूष अत्यधिक महत्त्व रखते 
हैं। प्रकृति और पुरूष परस्पर वैधर्म्य एवं साधर्म्य रखते हैं। प्रकृति 
त्रिगुणात्मिका, अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन एवं परिणामी है। प्रकृति और 
पुरूष दोनों में साधर्म्य यह है कि ये दीनों ही अहेतुमान्‌, नित्य, सर्वव्यापी, 
अनाश्रित, अलिंग एवं निरवयव हैं। व्यवहार में प्रकृति सकिय है परन्तु वह 
अचेतन है पुरूष निष्किय है परन्तु वह चेतन है प्रकृति दृश्य है और पुरूष द्रष्टा 
है। प्रकृति अविकृति है, और पुरूष न प्रकृति है और न विकृति । प्रकृति ही 
एक प्रकार से सृष्टि कार्य की सम्पादिका है । प्रकृति शब्द की व्युत्पत्ति 
प्रकर्षेण करोति = कार्यमुत्पादयति इति प्रकृतिः इस भाव को पुष्ट करती है | 
प्रकृति पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए कार्यों में प्रवृत्त होती है। वह पुरूष 
के भोग के लिये सृष्टि आदि कार्यों में कैसे प्रवृत्त है? इसका समाधान यह है 
कि अचेतन पदार्थों की भी कार्य में प्रवृत्ति पायी जाती है। जैसे - लोक में 
बच्चे पालन - पोषण के लिए अचेतन दूध की प्रवृत्ति होती है। उसी प्रकार 
अचेतन प्रकृति की भी पुरूष के भोग और मोक्ष के लिए कार्यों में प्रवृत्ति होती 
हैं. 

“वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य | 
पुरूषंस्यविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्राधानस्य | | 

सत्त्व, रजस्‌, और तमस्‌, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है | 

पुरूष के सान्निध्य से उसकी साम्यावस्था समाप्त हो जाती है और वह 
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सृष्टिकार्य में लग जाती है। जिस प्रकार अन्धा पुरूष लंगड़े से मिलकर चलने 
लगता है, पुरूष लंगडे के समान। जिस प्रकार अन्धे और लंगडे अलग - 
अलग रहकर नहीं चल सकते हैं उसी प्रकार प्रकृति और पुरूष भी पृथक - 
पृथक्‌ रहकर कार्य में नहीं प्रवृत्त हो सकते । जिस प्रकार लंगड़ा व्यक्ति अन्धे 
को मार्ग दिखाता है, उसी प्रकार पुरूष भी प्रकृति का मार्ग निर्देशक है। 
अचेतन प्रकृति भी चेतन पुरूष के संसर्ग से सक्रिय होकर सृष्टि कार्य में प्रवृत्त 
होती है। पुरूष भोक्ता है और प्रकृति भोग्या। प्रकृति उपभोग के लिए पुरूष से 
संयोग करती है और पुरूष भी कैवल्य की प्रकृति से संयोग करता है। इस 
प्रकार अन्धे और लंगडे के सदृश दोनों के संयोग से सृष्टि होती है - 
'पुरूषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य | 
पङ्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः ।| 

प्रकृति जीवों के बन्धन और मोक्ष की कारण है | उसका यह सृष्टिकार्य 
सप्रयोजन है | सृष्टि के द्वारा वह पुरूषों को भोग प्रदान करती है और प्रतिसर्ग 
के द्वारा मुक्ति। पुरूष नित्य, शुद्ध, बुद्ध एवम्‌ अपरिणामी है। परन्तु वह अविवेक 
के कारण प्रकृति और उसके परिणामों को अपने से अभिन्न मानता हुआ उनका 
उपभोग करता है। अविवेक द्वारा प्रकृति पुरूष के लिए अनेकविध वस्तुओं का 
सृजन करती है। विवेक प्रतिसर्ग का कारण है। विवके द्वारा ही कैवल्य की 
प्राप्ति होती है। प्रकृति तब तक कियारत रहती है, जब तक कि पुरूष को मोक्ष 
की प्राप्ति नहीं हो जाती है। पुरूष को जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है तब प्रकृति 
मोक्ष किया से विरत हो जाती है। जिस प्रकार लोक में नर्तकी दर्शकों के 
मनोरंजन के पश्चात्‌ नित्यक्रिया से विरत हो जाती है उसी प्रकार प्रकृति भी 
अपने को पुरूष के समक्ष प्रकाशित कर किया से विरत हो जाती है - 


'रड्‌.गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात। 
पुरूषस्य तथाऽत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः | | 

उपकारिणी और गुणवती प्रकृति अनेक प्रकार के उपायों कै द्वारा इस 
अनुपकारी और गुणशून्य पुरूष के अभीष्ट को सिद्ध करती है। प्रकृति अत्यधिक 
सुकुमार है | क्योंकि पुरूष के द्वारा देख ली गई हुँ, यह विचारकर पुनः पुरूष 
को दर्शन नहीं देती जिस प्रकार कोई शर्मीली कुलाङ्गना | प्रकृति धर्म, अधर्म, 
अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य इन सात रूपों के द्वारा अपने को 
स्वयं बाँधती है और ज्ञान के द्वारा पुरूषार्थ को सिद्ध करने के लिए स्वयं को 
मुक्त करती है - 

रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्माना प्रकृतिः | 
सैव च पुरूषार्थ प्रति विमोचयत्येकरूपेण | | 

अतएव द्रष्टा के समान उदासीन स्वच्छ पुरूष ज्ञान की शक्ति के द्वारा 
परिणमन कर्म और धर्मादि सात भावों से निवृत्त होकर प्रकृति को देखता है | 
पुरूष तो यह मेरे द्वारा अच्छी तरह देख ली गई है यह विचार कर उपेक्षा कर 
देता है और प्रकृति भी मैं देख ली गई हूँ यह सोचकर व्यापार से निवृत्त हो 
जाती है। यही कारण है कि विवेकज्ञान के अनन्तर प्रकृति और पुरूष के 
संयोग होने पर भी सृष्टि में कोई प्रयोजन नहीं रहता है। 

सांख्य का सत्कार्यवाद 

सत्कार्यवाद सांख्यदर्शन का सुप्रसिद्ध सिद्धान्त है। सत्कार्य का आशय 
यह है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। 
कारण कार्य को अभिव्यक्त करता है उत्पन्न नहीं। सत्‌ का अर्थ है विद्यमान | 
इस प्रकार कार्य के कारण में सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान रहने से इस सिद्दान्त को 
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सत्कार्यवाद कहते हैं। सांख्यकारिका के सुप्रसिद्ध भाष्यकार वाचस्पति मिश्र ने 
सत्कार्यवाद की स्थापना के लिए चार पक्ष प्रस्तुत किये हैं - 
१. असतः सज्जायते | 
2. सतः असज्जायते | 
3. एकस्य सतो विवर्तः | 
4. सतः सज्जायते | 

प्रथम पक्ष शून्यवादी बौद्धों का है | शून्यवादी बौद्ध समस्त भाव पदार्थों 
को क्षणिक मानते हैं। अतएव वे असत्‌ (अभाव) से सत्‌ (भाव) की उत्पत्ति 
मानते हैं। उनका कथन है कि जिस प्रकार बीज विनष्ट होकर अंकुर उत्पन्न हो 
जाता है उसी प्रकार अभाव रूप कारण से भाव रूप कार्य की उत्पत्ति होती 
है। 

द्वितीय पक्ष न्यायवैशेषिक का है। इसके मतानुसार सत्‌ (नित्य) परमाणु 
से असत्‌ (अनित्य, द्वयूणुकादि) की उत्पत्ति होती है। इनके अनुसार कार्य 
कारण में असत्‌ (अविद्यमान) रहता है। अतएव इनका यह मत असत्कार्यवाद या 
आरम्भवाद के नाम से प्रसिद्ध है। 

तृतीय पक्ष अद्दैतवादी वेदान्तियों का है। इनके मत में त्रैकालिक 
बाधरहित ब्रह्म ही परमार्थ सत्‌ है और यह समस्त जगत्‌ प्रपंच उसी का विवर्त 
है जो कि वास्तव में सत्‌ नहीं है। जिस प्रकार रज्जु नामक पदार्थ में सर्प का 
आभास हो जाता है। परन्तु जब रज्जु का वास्तविक ज्ञान हो जाता है तब सर्प 
की प्रतीति नहीं रह जाती; उसी प्रकार सत्‌ ब्रह्म में असत्‌ जगत्‌ की भ्रान्ति 
होती है। वस्तुतः सत्‌ ब्रह्म ही एक पदार्थ है और कुछ है ही नहीं, अत: सत्‌ - 
असत्‌ का प्रश्न नहीं उठता | 


चतुर्थ पक्ष सांख्यशास्त्रियों का है। इसके अनुसार कार्य उत्पत्ति से पूर्व 
कारण में विद्यमान रहता है। वे सत्‌ कारण से सत्‌ कार्य की उत्पत्ति मानते हँ | 

उपर्युक्त तीनों मतों का खण्डन करते हुए श्री वाचस्पति मिश्र लिखते हैं 
कि “यदि प्रथम तीन मतों को मान भी लिया जाय तो सत्त्व - रजस - 
तमोरूप जगत्‌ की विविध वस्तुओं से, जो कि कार्य रूप हैं, मूल कारण प्रकृति 
का अनुमान नहीं किया जा सकता। वस्तुतः कार्य और कारण में अभेद सम्बन्ध 
होता है, कारण कार्य को ही अभिव्यक्त करता है अतः जगत्‌ की नानावस्तुओं से 
मूल कारण प्रकृति का अनुमान कर लिया जाता है। 

बौद्धों के मत का खण्डन करते हुए सांख्याचार्य कहते हैं कि बौद्ध 
समस्त पदार्थों को क्षणिक मानते हैं। क्षणिक भाव पदार्थों में कार्य कारण 
सम्बन्ध नहीं बन सकता क्योंकि वे यह मानते हैं कि कारण कार्य क्षण में नहीं 
रहता और कार्य कारण क्षण में नहीं रहता। इसके अतिरिक्त असत्‌ से सत्‌ 
संसार की सृष्टि भी सम्भव नहीं है क्योंकि असत्‌ बन्ध्या पुत्र आदि से किसी 
की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। न्यायवैशेषिकाचायौं का खण्डन करते हुए 
सांख्याचार्य कहते हैं कि सत्‌ और असत्‌ का सम्बन्ध नहीं हो सकता। दो भाव 
पदार्थो का ही सम्बन्ध सम्भव है। जब कारण में कार्य असत्‌ होगा तो 
शशविषाण की तरह उनका सम्बन्ध कैसे होगा? इस पर टिप्पणी करते हुए 
नैयायिक कहते हैं कि यदि घटादि कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में रहते हैं तो 
उनकी उत्पत्ति के लिए कुम्भकार आदि की आवश्यकता ही क्या? इसके 
अतिरिक्त यदि घट तथा मृत्तिका में अभेद मान लिया जाय तो फिर घट का 
कार्य मृत्तिका को भी घट कहा जा सकता है इसलिये कार्य कारण में असत्‌ 
मानना हो समीचीन है। इसका समाधान करते हु सांख्याचार्य कहते हैं कि 
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कुम्मकार आदि के द्वारा तो घट की अभिव्यक्ति होती है न कि उत्पत्ति। घट 
कार्य मृत्तिका कारण में अव्यक्त रूप से रहता है जोकि कुलालादि व्यापार से 
अभिव्यक्त होता है | इस पर टिप्पणी करते हुए नैयायिक कहते हैं कि यदि कार्य 
कारण से अभिन्न है तो मृत्तिका कारण और घटकार्य भी अभिन्न होंगे और अभिन्न 
होने से घट का कार्य मृत्तिका से ही क्यों नहीं किया जाता? इसका समाधान 
करते हुए सांख्याचार्य कहते हैं कि अवयव सन्निवेश विशेष के द्वारा जब मृत्तिका 
से घट प्रकट होता है तभी घट का कार्य होता है जिस प्रकार कच्छप का अंग 
शरीरान्तर्भूत होने पर तिरोहित रहता है और बाहर आने पर प्रकट हो जाता है 
उसी प्रकट घट भी अपने कारण मृत्तिका में रहता है और प्रकट हो जाता है। 
इस प्रकार सांख्याशास्त्री पदार्थो का आविर्भाव और तिरोभाव मानते हैं न कि 

उत्पत्ति और विनाश | 
इसी प्रकार सांख्यशास्त्री अद्वैत वैदान्तियों के मत का खण्डन करते हँ | 
वेदान्ती जगत्‌ को ब्रह्म का विवर्त मानते हैं। वे इस जगत्‌ को सत्‌ नहीं मानते | 
उनके मत से सत्‌ ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप में अवभासित हो रहा है। वेदान्तियों 
के इस मत का खण्डन करते हुए सांख्यशास्त्री कहते हैं कि रज्जु या सीपी में 
सर्प या रजत की प्रतीति के पश्चात्‌ 'नायं सर्पो नेदं रजतम्‌।' इस ज्ञान के 
द्वारा सर्प और रजत का बाध हो जाता है और उनकी मिथ्या प्रतीति सिद्ध 
होती है परन्तु 'नायं प्रपंच कहने पर इस ज्ञान के द्वारा संसार का बाध नहीं 
होता। अतएव जगत्‌ प्रपंचः को मिथ्या नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त 
विवर्त का हेतु वैरूप्य न होकर सारूप्य होता है, जैसे - रज्जु और सर्प में 
सारूप्य है, अतः उनमें विवर्त नहीं होगा। अतएव असत्‌ के पूर्णतया विपरीत 
सत्‌ ब्रह्म में असत्‌ जगत्‌ प्रपंच होने से (सारूप्य न होने से) जगत्‌ प्रपंच कौ 
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मिथ्या या भ्रम नहीं कह सकते; इसलिए सत्‌ से सत्‌ की अभिव्यक्ति मानना ही 
युक्तिसंगत है। 

सांख्यशास्त्री सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत 
करते हैं - 


असदकरणादुपादनग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ | 

शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ | 
॥. असदकरणात्‌ - जो सत्‌ नहीं होता उसे असत्‌ कहते हैं। असत्‌ को उत्पन्न 
नहीं किया जा सकता चूंकि असत्‌ को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अतः 
कार्य सत्‌ है। लोक में भी असत्‌ पदार्थों को उत्पन्न न किये जा सकने के 
उदाहरण मिलते हैं; जैसे बालू में तेल सत्‌ (विद्यमान) नहीं हैं, अत: अनेक 
प्रयत्नों के करने पर भी बालू से तेल नहीं निकाला जा सकता क्योंकि तेल 
बालू में सत्‌ (अर्थात्‌ पहले से विद्यमान) नहीं है। प्रकृति से महदादि व्यक्त की 
उत्पत्ति से पूर्व अव्यक्त रूप में प्रकृति में विद्यमान (सत्‌) था। सम्प्रति वह कार्य 
रूप में है और विनष्ट होने पर अपने कारण में लीन हो जायेगा, इससे यह 
सिद्ध होता है कि कार्य सत्‌ है। 
2. उपादानग्रहणात्‌ - उपादान अर्थात्‌ कारण के ग्रहण करने से भी कार्य सत्‌ 
है, यह सिद्ध होता है। भाव .यह है कि जो कार्य जिस कारण में पहले से ही 
विद्यमान (सत्‌) रहता हँ, उस कार्य के लिये उसी कारण को लिया जाता है | 
लोक में भी देखा जाता है कि जिसे जिस कार्य की आवश्यकता होती है वह 
उसी के कारण को ग्रहण करता है; जैसे - कुम्भकार घट को बनाने के लिये 
मृतृपिण्ड को ही ग्रहण करता है तन्तु को नहीं। क्योंकि तन्तु उसका उपादान 
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कारण नहीं है। इसी प्रकार दही को चाहने वाला व्यक्ति दूध को ही जमाता है 
पानी को नहीं, क्योंकि दूध में दही अव्यक्त रूप से विद्यमान है, जल में नहीं। 
इसी प्रकार वस्त्र के लिये तन्तु का, तेल के लिए तिल का ही ग्रहण होता है 
क्योंकि ये उसके उपादान कारण हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि कार्य सत्‌ 
है। 

3. सर्वसम्भवाभावात्‌ - सब पदार्थों की सर्वत्र उत्पत्ति सम्भव नहीं है। आशय 
यह है कि यदि कारण से असम्बद्ध कार्य की उत्पत्ति मानने लगेंगे तब तो 
असम्बद्धता के कारण समस्त कारणों से समस्त कार्य उत्पन्न होने लगेंगे। परन्तु 
ऐसा नहीं होता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जिस कार्य का जिस 
कारण से सम्बन्ध है वह कार्य उसी कारण से उत्पन्न होगा, जैसे दही का दूध 
से सम्बन्ध है। अतः दूध से ही दही उत्पन्न होगा जल से नहीं। इसी प्रकार 
सभी से सब वस्तु न होने से भी यह सिद्ध होता है कि कार्य सत्‌ है। 

4. शक्तस्य शक्यकरणात्‌ - जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ है, 
उस कारण से वहीं कार्य उत्पन्न होता है। जिस प्रकार समर्थ कुम्हार मिट्टी, 
दण्ड, चाक, चौवर आदि के द्वारा घड़े के बनाने में समर्थ है, अतएव वह 
कारणों के द्वारा घड़ा ही बन सकता है, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि नहीं। आशय 
यह है कि यदि कार्य को कारण से सम्बद्ध नहीं माना जायेगा तो असम्बद्ध 
कार्य की उत्पत्ति से अनवस्था दोष आ जायेगा। अतएव यह स्पष्ट है कि एक 
कारण शक्ति कार्य विशेष को ही उत्पन्न कर सकती है सभी कार्य को नहीं। 
अतएव जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने में सक्षम होगा, उस कारण से 
वही कार्य उत्पन्न होगा। इससे भी यह सिद्ध होता है कि कार्य सत्‌ है। 


5. करणभावात्‌ - कारण जिस प्रकार का होता है कार्य भी वैसा ही होता है। 
'कहने का भाव यह है कि जो कारण है वही कार्य है। एक ही वस्तु की 
अव्यक्तावस्था को कारण और व्यक्तावस्था को कार्य कहते हैं। जैसे - घट 
भृत्तिका से भिन्न नहीं है वह मृत्तिका की विशिष्ट अवस्था है। कार्यकारण की 
एकरूपता या तादात्म्य है। इससे भी सिद्ध होता है जौं बोने से जौं ही उत्पन्न 
होता है और धान बोने से धान। यदि कार्य सत्‌ न होता तो कोई मटर बोकर 
गेहूँ भी पैदा कर सकता था। परन्तु ऐसा नहीं होता है। इससे यह सिद्ध होता 
है कि कार्य सत्‌ है। 
6. चअनुपलब्धेः - अनुपलब्धि से भी यह सिद्ध होता है कि कार्य सत्‌ है। कार्य 
वस्तुतः कारण में अव्यक्त रूप से रहता है परन्तु कारण रूप में स्थित कार्य की 
अनुपलब्धि रहती है; जैसे - यद्यपि दूध में दही रहता है परन्तु वह दिखलाई 
नहीं देता; अतः अनुपलब्धि से भी यह सिद्ध होता है कि कार्य सत्‌ है। 

इस प्रकार उपर्युक्त कारणों के द्वारा यह सिद्ध होता है कि कार्य सत्‌ 
है। अतएव सांख्यशास्त्री उत्पत्ति का अर्थ आविर्भाव और विनाश का अर्थ 
तिरोभाव मानते हैं | 

परिणामवाद और विवर्तवाद 

सत्कार्यवाद के दो रूप हैं - 
+. परिणाम 
2. विवर्त 
4. परिणामवाद - किसी पदार्थ के रूप परिवर्तन को परिणाम कहते हैं। भाव 
यह है कि जब कोई वस्तु अपने स्वरूप का परित्याग कर दूसरे रूप को ग्रहण 
कर लेती है तो उसे परिणाम कहते हैं जैसे - जब दूध अपने रूप को छोड़कर 
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दही के रूप में परिणत हो जाता है तो वह दही दूध का परिणाम कहा जायेगा 
क्योंकि दूध अपने स्वरूप का परित्याग कर दही के रूप में स्थित हो गया। 
सांख्यशास्त्री इसी परिणामवाद को मानते हैं। 
विवर्तवाद -जो वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप का परित्याग न करके मिथ्या रूप 
में (दूसरे रूप में) अवभासित होती है, उसे विवर्त कहते हैं, जैसे- रज्जु सर्व 
की प्रतीति विवर्त कहलायेगी, क्योंकि रज्जु अपने वास्तविक स्वरूप का 
परित्याग न करके सर्प रूप में प्रतीत होने लगी है अतः विवर्त है। इसी विषय 
को निम्नलिखित कारिका में स्पष्ट किया गया है। 
“सतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विकार इत्युदीरितः | 
अतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विवर्त इत्युहतः ।। 
सृष्टिकम 

सांख्यशास्त्री सृष्टि का अर्थ विकास से करते हैं। उनके अनुसार यह 
नाम रूपतामक जगत्‌ उत्पन्न न होकर प्रकृति के द्वारा विकसित होता है। 
सांख्यदर्शन में अव्ययत्त प्रकृति को ही जगत्‌ का मूल कारण माना गया है। 
प्रारम्भ में प्रकृति सत्त्व, रज और तम की साम्यावस्था में रहती है परन्तु पुरूष 
के प्रकार से उपर्युक्त गुणों की साम्यावस्था भंग हो जाती है, इस स्थिति में 
गुणों के विक्षोभ से अव्यक्त प्रकृति से परिणाम होना प्रारम्भ हो जाता है | प्रकृति 
का यह परिणाम ही सृष्टि है। 

सांख्यशास्त्री प्रकृति को उपादान कारण मानते हैं। प्रकृति जड़, अचेतन 
एवं अविवेकी है। यहाँ यह प्रष्न उठना स्वाभाविक है कि जड़ प्रकृति सृष्टि 
कार्य में कैसे प्रवृत्त होती है? यहाँ यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि जड़ 
प्रकृति सृष्टि कार्य में कैसे पवृत्ति होती है? इसका समाधान करते हुए 
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सांख्यशास्त्री लिखते हैं कि यद्यपि प्रकृति जड़ है परन्तु वह पुरूष के संसर्ग से 
सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होती है। प्रकृति के संसर्ग के बिना पुरूषकों मोक्ष की 
प्राप्ति नहीं होती। प्रकृति पुरूष के साथ मिलकर ही मोक्ष के लिए प्रवृत्त होती 
है। इन प्रकृति और पुरूष का संयोग अन्धे और लंगड़े के सदृश है, जिस 
प्रकार अन्धा और लंगड़ा परस्पर मिलकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेते हैं 
उसी प्रकार प्रकृति और पुरूष भी अपने कार्य की सिद्धि के लिये एक दूसरे की 
अपेक्षा रखते हैं - 
भोग की दृष्टि से भगवन्नाम 

योग शब्द 'युज्‌' धातु से घञ्‌ प्रत्यय लगने पर निष्पन्न होता है। इसका 
व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है - समाधि। जैसा कि व्यास भाष्य में कहा गया है। योगः 
समाधि:। महर्षि पतञृजलि योग के लक्षण को प्रस्तुत करते हुये लिखते हैं- 

'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।' 
अर्थात्‌ चित की वृत्तियों का निरोध योग कहलाता है। यहाँ यह शंका होती है 
कि यदि योग शब्द का अर्थ समाधि मान लेते है। तो समाधि योग का अंग 
होने के कारण 'योगः समाधिः इस कथन की संगति नहीं होगी क्योंकि योग 
अंगी है और समाधि अंग है | अंग कथमपि अड्गी नहीं बन सकता। इस शंका 
के समाधान के लिए भाष्यकार लिखते हैं- 
'स च सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः | 

यहाँ प्रयुक्त चकार समाधि एवं योग के भेद को निरूपित कर रहा है। 
श्रीवाचस्पति मिश्र स्पष्ट करते हैं कि व्युत्पत्ति से सम्बन्धित अर्थ के प्रदर्शन के 
लिये योग को समाधि कहा गया है। वस्तुतः योग शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त 
चित्तवृत्ति निरोध ही है। इस प्रकार की चित्त की वृत्तियों का निरोध योग का 
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लक्षण सिद्ध होता है। योग के इस लक्षण में चित्त, वृत्ति और निरोध इन तीन 
शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः योग के स्वरूप को समझाने के लिये इन तीनों 
के स्वरूप को समझना अनिवार्य है। 
चित्त का स्वरूप - अन्तःकरण, मन, बुद्धि और अहंकार को चित्त कहा जाता 
है। चित्त त्रिगुणात्मक है- सत्त्व, रज और तम। इन तीनों गुणों के प्रभाव के 
कारण चित्त भी तीन प्रकार का होता है - () प्रख्याशील (2) प्रवृत्तिशील (3) 
स्थितिशील | 

एक ही चित्त जब तमोगुण से युक्त होता है, तो अधर्म अज्ञान, अवैराग्य 
और अनैश्वर्य को प्राप्त हो जाता है और उसमें जब तमोगुण आवरण क्षीण हो 
जाता है तो वह रजोंगुण के अंशमान से युक्त होकर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और 
ऐश्वर्य को प्राप्त होता है और वही चित्त जब रजोगुण से रहित होकर सत्त्वगुण 
से युक्त होता है तो प्रकृति पुरूष के विवेक ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। 
श्रीमद्भगवद्गीता में चित्त की प्रकृति चंचल बतलायी गई है - 'चंचंल हि मनः 
कृष्ण | 
चित्त की अवस्थायें या भूमिका - चित्त की पाँच अवस्थायें हैं - 
॥. क्षिप्त 2. मूढ़ 3. विक्षिप्त 4. एकाग्र और 5. निरूद्ध | 

जिस चित्त में रजोगुण की मात्रा अधिक रहती है और जो सुखदुःखादि 
विषयों में निरत रहता है, अतयन्त चंचल एवं स्थिर है उसे क्षिप्त कहते हैं । 

द्वितीयावस्था मूढ़ की है। इस स्थिति में चित्त तमोगुण से अभिभूत हो 
जाता है अतएव विवेकहीन काम क्रोधादि भावों के प्रभाव से निद्रा, तन्द्रा आदि 
से आक्रांत हो जाता है। 


तृतीयावस्था विक्षिप्त है। इस स्थिति में चित्त कभी स्थिर हो जाता है 
और कभी चंचल हो जाता है। इस प्रकार का चित्त जिज्ञासुओं तथा देवताओं 
का हो जाता है। 

चतुर्थ अवस्था एकाग्र है। इस स्थिति में चित्त सभी वस्तुओं से हटकर 
एक ही स्थान पर केन्द्रित हो जाता है और बाहर की वृत्तियों का निरोध हो 
जाता है। इस प्रकार का चित्त प्रथम कक्षा में योगियों में पाया जाता है। पंचम 
अवस्था निरूद्ध हैं। इसमें सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। संस्कार मात्र 
शेष रह जाता है। इस प्रकार का चित्त सिद्ध योगियों का होता है। 

चित्त की इन पाँच अवस्थाओं में से प्रथम तीन समाधियों के लिये 
उपयुक्त नहीं है और अन्तिम दोनों अवस्थायें योग सिद्धिकारक हैं। 
चित्तवृत्तियाँ - चित्त की निम्नलिखित पाँच वृत्तियाँ होती हैं - १. प्रमाण 2. 
विपर्यय 3. विकल्प 4. निद्रा 5. स्मृति- 

'प्रमाणिविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृत्तयः' | 

प्रमाण वृत्ति तीन प्रकार की होती है - +. प्रत्यक्ष, 2. अनुमान और 3. आगम | 
प्रत्यक्ष - इन्द्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है | 
सांख्यकारिका में प्रत्यय का लक्षण इस प्रकार निरूपित हुआ हैं - 

विषय से सम्बन्ध इन्द्रिय पर आश्रित निश्चयात्मक ज्ञान को प्रत्यक्ष 
कहते है। निश्चयात्मक ज्ञान बुद्धि का परिणाम है। 
अनुमान - व्याप्य - व्यापक या लिंग - लिंगी भाव के सम्बन्ध में जो यथार्थ 
ज्ञान होता है, उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। यह व्याप्ति के ज्ञान पर आधारित 
होता है। किन्हीं दो वस्तुओं के साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। जैसे 
-जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ-वहाँ अग्नि होती है। यह साहचर्य नियम 
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व्याप्ति कहलाता है। सांख्य दर्शन के मतानुसार अनुमान तीन प्रकार का होता 
है - +. पूर्ववत्‌, 2. शेषवत्‌, 3. सामान्यतोदृष्ट। जहाँ पर कारण के द्वारा कार्य 
का अनुमान होता है, उसे पूर्ववत्‌ अनुमान कहते है जैसे - आकाश में स्थित 
मेघ को देखकर जलवृष्टि का अनुमान। जहाँ पर कार्य - कारण का अनुमान 
होता है, उसे शेषवत्‌ अनुमान कहते है। जैसे - बरसे हुये जल को देखकर 
मेघ का अनुमान, अथवा नदी की बाढ़ को देखकर ऊपर हुई वर्षा का अनुमान | 
सामान्यतोदृष्ट-अनुमान-समरूपता पर आधारित है। जहाँ दो गुर्णो के सादश्य 
के आधार पर इनमें से एक के ज्ञान से दूसरे का ज्ञान हो जाता है उसे 
सामान्यतोदृष्ट अनुमान कहते हैं जैसे - सूर्य को प्रातः काल में पूर्व दिशा में 
देखकर सायंकाल को पष्चिम दिशा में देखता है तो वह उसके गतिमान्‌ होने 
का अनुमान लगाता है। 
आगम (शब्द) - आप्त पुरूष के वाक्य को शब्द कहते हैं। यथार्थ वक्ता या 
ज्ञाता को आप्त पुरूष कहते हैं। लौकिक और वैदिक भेद से शब्द दो प्रकार के 
होते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त शब्द लौकिक होते हैं और वेद से सम्बन्धित शब्द 
वैदिक होते हैं। वेद अपौरूषेय है। अतः वे स्वतः प्रमाण हैं। 

जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है उस मिथ्या ज्ञान को 
विपर्यय कहते हैं- 

'विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्टितम्‌ ।' 

मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। इसे ही अविद्या कहा जाता है। 
रस्सी को सर्प समझ लेना विपर्यय है। यह अविद्या पाँच प्रकार की है - (४) 
अविद्या (2) अस्मिता (3) राम (4) द्वेष (5) अभिनिवेश। इन्हीं को तम, मोह, 
महामोह, तामिस्त और अन्धतामिस्त कहते हैं | 


जिस ज्ञान का आधार केवल शब्द होता है और जो वस्तु से शून्य होता है उसे 
विकल्प कहते हैं। जैसे खरगोश के सींग। इस शब्द को सुनकर कोई खरगोश 
के सींग होते हैं यह विकल्प करता है क्योंकि खरगोश के सींग नहीं होते हैं। 
तमोगुण का अवलम्बन करने वाली वृत्ति निद्रा कहलाती है। इसमें जाग्रत एवं 
स्वप्तन वृत्तियों का अभाव रहता है। जैसे जागने पर पुरूष को ज्ञान होता है 
कि मैं सुखपूर्वक निद्रा निमग्न था। यह ज्ञान निद्रा वृत्ति रूप है। अनुभव किये 
गये विषयों का उसी रूप में प्रकट हो जाना स्मृति है। 
ये प्रमाण आदि पाँच वृत्तियाँ सुख दुःख और मोहात्मक है। अतः क्लेश रूप हैं। 
अतएव इनका निरोध आवश्यक है। 

चित्तनिरोध 
चित्त की वृत्तियों के निरोध के योगदर्शन में दो उपाय बतलाये गये हैं - 
(५) अभ्यास (2) वैराग्य 
योगदर्शन में कहा गया है - 

“अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः | 
श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण अर्जुन से इस सम्बन्ध में इस प्रकार 
कहते हैं - 

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते || 
चित्त की स्थिरता के लिये जो यत्न किया जाता है, उसे अभ्यास कहते हैं - 
“तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः | ।' 
अपर एवं पर भेद से वैराग्य दो प्रकार का होता है। दृष्ट और आनुश्रविक 
विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की वशीकार नामक अवस्था को अपरवैराग्य 
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कहते हैं। अपरवैराग्य चार प्रकार का होता है - (क) यतमान (ख) व्यतिरेक 

(ग) एकेन्द्रिय और (घ) वशीकार। प्रथम तीन अवस्थाओं के पश्चात्‌ 
वशीकार की सिद्धि होती है। इसका फल 'सम्प्रज्ञातसमाधि' है। पुरूष के ज्ञान 
के द्वारा प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना परवैराग्य है - 
“तत्परं पुरूषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्‌ ।" 

यहाँ पर वैराग्य ही ज्ञान प्रसाद मात्र कहलाता है। इसमें गुणों का 
गन्धमात्र भी नहीं रखता। परवैराग्य वस्तुतः ज्ञान की पराकाष्ठा है। 

समाधि का भेद 

समाधि दो प्रकार की होती है (।) सम्प्रज्ञात और (2) असम्प्रज्ञात । 
सम्प्रज्ञात समाधि - इस समाधि में पदार्थ का सत्य स्वरूप प्रकाशित होने 
लगता है। क्लेश नष्ट हो जाते हैं। धर्म और अधर्म के बन्धन शिथिल हो जाते 
हैं और चिन्त निरोध के योग्य हो जाता है। इसे निरोध समाधि भी कहते हैं। 
इस समाधि में कोई न कोई स्थूल या सूक्ष्म रूप चित्त का आलम्बन रहता है 
क्योंकि बिना आलम्बन के प्रारम्भिक अवस्था में ध्यान सम्भव नहीं है। इसमें 
संस्कारों का बीज बना रहता है। अत: इसे सबीज समाधि भी कहते हँ 
सम्प्रज्ञात योग को समापत्ति भी कहते हैं। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा स्थिर 
चित्त की समाधि समापत्ति कहलाती है। यह समापत्ति विषय के भेद से तीन 
प्रकार की होती है - 
(4) ग्रहीत विषय, (2) ग्रहण विषय, (3) ग्राह्य विषय | 
ग्राह्म विषय समापत्ति दो प्रकार की होती है - (7) वितर्कानुगत और (2) 
विचारानुगंत | 


सूक्ष्म और सूक्ष्म के भेद से ग्राह्य विषय दो प्रकार का होता है। जब 
चित वृत्ति पाजूच - भौतिक स्थूल विषयों का आलम्बन करती है। उस समय 
वह वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है। इसके भी दो भेद हैं - ॥) 
सवितर्का समापत्ति (2) निर्वितर्का समापत्ति। 

जब चित्तवृत्ति सूक्ष्म विषयों का आलम्बन करती है, उस समय 
विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि होती है। इसके भी दो भेद हैं - (0) सविचारा 
(2) निर्विचारा। 

इस प्रकार यह समाधि सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा और निर्विचारा के 
भेद से चार प्रकार की होती है। 
(॥) सवितर्का समापत्ति - स्थूल पदार्थों में शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से 
युक्त अवभासित होने वाली चिन्तवृत्ति को सवितर्का समापत्ति कहते हैं। 

'शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सडीकर्णा सवितर्का समापत्तिः | 
(2) निर्वितर्का समापत्ति - स्थूल पदार्थों में शब्द और ज्ञान से रहित वस्तुमात्र 
से अवभासित होने वाली चित्तवृत्ति को निर्वितर्का समापत्ति कहते है। 
"स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपसून्येवार्थमात्र निर्भासानिर्वितर्का |” 
(3) सविचारा सभापति - यह ग्राह्य विषय सूक्ष्म रहता है और चित्त उसके 
देशकाल, कारणता आदि गुणों से मिश्रित रहता है। उस स्थिति में सविचारा 
समापत्ति सम्प्रज्ञात समाधि रहती है | 
(4) निर्विचारा समापत्ति - जब चित्त का ग्राह्य विषय सूक्ष्म होता है और देश, 
काल तथा निमित्तके विकल्पों से रहित होकर धर्मिमात्र के द्वारा अवभासित होता 

_ है उस स्थिति में निर्विचारा समापत्ति नामक सम्प्रज्ञात समाधि होती है। 


आनन्दानुगत समाधि - ग्रहीत विषयक समापति अस्मितानुगत समाधि है। पुरूष 
और बुद्धि की एकरूपता की प्रतीक अस्मिता है। इसमें ईश्वर और जीव के भेद 
को 'अहमस्मि इस प्रकार का ज्ञान रहता है | 
असम्प्रज्ञात समाधि - जब परवैराग्य के द्वारा विवेकख्याति रूप सात्त्विक वृत्ति 
के निरूद्ध हो जाने पर द्रष्टा की शुद्ध चेतना परमात्मा में अवस्थित हो जाती है 
तो उस स्थिति को असम्प्रज्ञात योग कहते हैं। इसमें वृत्तियों का पूर्णतया निरोध 
हो जाता है। केवल संस्कार शेष रह जाता है। विषयों का ज्ञान नहीं रह 
जाता| परवैराग्य अनवरत अभ्यास के द्वारा आलम्बन शून्य हो जाता हैं। इस 
समाधि से ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय में भेद नहीं रहता। इसे निर्बीज समाधि कहते हैं 
क्योंकि इसमें बन्धन की बीज अविद्या दग्ध हो जाती है | इसे धर्ममेध समाधि भी 
कहते हैं। इसके दो भेद हैं - (।) भव प्रत्यय (2) उपाय प्रत्यय | 
भव प्रत्यय - जिस असम्प्रज्ञात समाधि के प्राप्त करने की योग्यता जन्म से 
नहीं होती है, उसे भव प्रत्यय कहते हैं विदेह और प्रकृति लयों को भव प्रत्यय 
होता है। जैसा कि कहा गया है - 
“भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ | 
उपाय प्रत्यय - योगी जनों को जो संस्कार शेष रूप निरोध समाधि प्राप्त होती 
है उसे उपाय प्रत्यय कहते हैं। विदेह और प्रकृति लयों से भिन्न योगियों को 
श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा इन उपायों के द्वारा असम्प्रज्ञात समाधि 
की सिद्धि होती है। 
“श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक मितरेषाम्‌ | |” 
अविद्या या पञ्‌चक्लेश 


क्लेश विपर्यय रूप है। मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। अविद्या मूलक होने 
के कारण क्लेश भी मिथ्या ज्ञान है। ये क्लेश पाँच प्रकार के होते हैं - 

(१) अविद्या, (2) अस्मिता, (3) राग, (4) द्वेष, (5) अभिनिवेश - 

“अविद्याउस्मितारागद्वेषभिनिवेशा: क्लेशाः |” 
अविद्या इन समस्त क्लेशों का मूल कारण है | अविद्या ही प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न 
और उदार इन चार प्रकार के अस्मिता आदि की प्रसवभूमि है। अस्मिता, राग, 
द्वेष और अभिनिवेश ये चारों क्लेश अविद्या के ही भेद हैं। इन चारों क्लेशों के 
अवस्था आदि भेद प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार हैं। 
+. प्रसुप्त - चित्त में रहते हुये भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं 
करता है उस समय उसे प्रसुप्त कहते हैं। आशय यह है कि इसमें क्लेश दबे 
रहते हैं और आलम्ब के प्राप्त होने पर उत्थित हो जाते हैं। 
2. तनु - जो किया योग के द्वारा शिथिल कर दिये जाते हैं उन क्लेशों को 
तनु कहते है। 
3. विच्छिन्न - जो दूसरे शक्तिशाली क्लेशों से अभिभूत रहते हैं, उन्हें विच्छिन्न 
क्लेश कहते है | 
4. उदार - जब कोई क्लेश अपना कार्य पूर्णतया कर रहा होता है तो उस 
समय वही उदार कहलाता है | 
अनित्य, अपवित्र, दुःख और अनात्मा में नित्य, पवित्र, सुख और 

आत्मभाव की अनुभूति अविद्या कहलाती है । 

“अविद्याशुचिद्दुः खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या | |” 
अस्मिता - दृक्‌ शक्ति और दर्शन का एक रूप सा हो जाना अस्मिता है - 


“दृग्दर्शनशक्तूयोरेकात्म्तेवास्मित्ता |" 


राग - सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश राग कहलाता है - 
“सुखानुशयी राग: |” 

द्वेष - दुःख की प्रतीति के पीछे रहने वाले क्लेश द्वेष कहलाता है - 
“दुःखानुशयी द्वेषः |" 

अभिनिवेश - स्वभाव से रहने वाला और विद्वानों के लिये ऐसा ही प्रसिद्ध है। 

जैसा कि मूर्खो के लिये, इस प्रकार का क्लेश अभिनिवेश कहलाता है - 


“स्वरसंवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेश |” 
चित्तप्रसादन 
योग मार्ग के लिये चित्त प्रसादन आवश्यक है | इसके बिना कियायोग 
(कर्मयोग) में प्रवृत्ति सम्भव नहीं है | चित्त प्रसादन के अनेक उपाय बतलायें गये 
है | राग, काम-द्वेष आदि चित्तके मल हैं। इन मलों के परिष्कार से ही चित्त 
प्रसन्न होता है। सुखी के साथ मित्रता, दुःखियों के साथ करूणा, पुण्यात्माओं के 
साथ हर्ष और पापियों के प्रति उदासीनता की भावना से मलों का परिष्कार 
होता है। भगवान्‌ पंतजलि लिखते हैं - 
“मैत्रीकरूणामुदितोपेक्षाणां सुख - 
दुःखपुण्यविषयार्णाभावनातरश्चित्त-प्रसादनम्‌ |" 
राग, ईष्या, परोपकारचिकीर्षा, असूया, द्वेष, अमर्ष - ये छः चित्त को 
विक्षिप्त करके कलुषित करते हैं। अतएव ये चित्त के मल कहलाते हैं। इन 
मलों के द्वारा चित्त में कालुष्य उत्पन्न होता है। किसी के प्रति अनुरक्त होना 
राग कहलाता है। दूसरों के गुणों और सम्पत्ति को देखकर चित्त में दाह का 
उत्पन्न होना ईर्ष्या है। ये राजस और तामस होने से चित्त को विक्षिप्त करके 
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मलिन कर देते हैं। सुखी पुरूषों के साथ मैत्री भावना के द्वारा राग और ईर्ष्या 
की निवृत्ति हो जाती है। दूसरों का अपकार करने की इच्छा चित्त को कलुषित 
कर देती है। यही परापकारचिकीर्षा कालुष्य कहलाता है। राजस और तामस से 
युक्त होने के कारण यह चित्त को विक्षिप्त करके मलिन कर देता है। दुःखी 
जनों के प्रति करूणा की भावना से यह कालुष्य दूर होता है। दूसरों के गुणों 
में दोष को देखना या दोषों का आरोप करना असूया कहलाता है। राजस और 
तामस से युक्त होने के कारण यह चित्त को विक्षिप्त करके मलिन कर देता है। 
पुण्यात्मा पुरूषों के प्रति मुदिता (हर्ष) की भावना के द्वारा असूया कालुष्य निवृत्त 
हो जाता है। किसी के कठोर वाक्य को सुनकर उससे अपने को अपमानित 
मानकर बदला लेने की चेष्टा अमर्ष कालुष्य कहलाता है। 
राजस और तामस से युक्त होने के कारण वह चित्त को विक्षिप्त करके मलिन 
बना देता है। अतः पापी पुरूषों के प्रति उपेक्षा करने से अमर्ष कालुष्य से 
निवृत्ति हो जाती है। इन भावनाओं के अनुष्ठान से चित्त के सभी मल धुल 
जाते हैं जिससे शुक्ल धर्म की उत्पत्ति होती है। इसके द्वारा स्वच्छ चित्त होकर 
प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। प्रसन्न चित्त ही सहज में एकाग्रता को प्राप्त हो 
सकता है | 
कियायोग 

किया - योग योग के मार्ग में अत्यधिक महत्त्व रखता है। किया - 
योग के द्वारा ही चित्त को शुद्ध करके योग के लिये शुद्ध बनाया जा सकता 
है। महर्षि पंतजलि तप, स्वाध्याय और ईष्वरप्रणिधान को कियायोग कहते है- 

“तपः स्वाध्यायेश्‍वरप्रणिधानानि कियायोगः | 


तप, स्वाध्याय और ईष्वर प्रणिधान - ये तीनों कियायोग कहलाते हैं। 
श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने योग मार्ग पर चलने वाले योगियों के 
लिये योगारोहण प्रथम कर्त्तव्य बतलाया है। वशिष्ठ संहिता में तप का स्वरूप 
इस प्रकार बतलाया गया है- 
“विधिनोक्तेन मार्गेण कूच्छूचान्द्रायणादिना | 
शरीरषोधनं प्राहुस्तपसां तप उत्तमम्‌ | |” (व0 सां0 योगकाण्ड) 
अर्थात्‌ कठोर चान्द्रायण आदि व्रतों के द्वारा शास्त्रोक्त मार्ग से शरीर 
की शुद्धि को तपों में उत्तम तप कहा गया है। 
प्रणव गायत्री आदि पवित्र मन्त्रों का जप अथवा उपनिषद्‌ आदि 
मोक्षशास्त्र का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है। समस्त कर्मो को परम गुरू 
परमात्मा में समर्पित कर देना अथवा कर्म के फलों का परित्याग कर देना 
ईश्वर प्रणिधान कहलाता है | जैसा कि कहा गया। 
“कायेन वाचा मानसेन्द्रियैर्वा 
बुद्धयात्मना वा निसृतस्वभावः। 
करोमि यत्‌ तत्‌ सकलं परस्मै 
नरायणायैति समर्पये तत्‌ ।” (व0 सं0 यो0 का0) 
कर्म फलों का पूर्ण रूप से परित्याग करना ही ईष्वर प्रणिधान का मुख्य 
अर्थ है जैसा कि 


श्रीमदभगवद्‌ गीता में भगवान्‌ कृष्ण कह रहे हैं- 
“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुर्भूमा सउ्‌.गोऽस्त्वकर्मणि। |” (गीता द्वितीय अध्याय) 


तप, स्वाध्याय और ईष्वर प्रणिधान कियायोग है। कियायोग के अनुष्ठान से 
समाधि की सिद्धि होती है और अविद्या आदि क्लेषों की क्षीणता होती है। 
अष्टांगयोग 
चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। शरीर, मन और इन्द्रियों की 
शुद्धि से योग की शुद्धि होती है। इनकी शुद्धि के आठ मार्ग बतलाये गये है, 
इन्हें ही योग मार्ग या अष्टांगयोग कहते हैं। योग के आठ अंग इस प्रकार हैं- 
।. यम, 2. नियम, 3. आसन, 4. प्राणायाम, 5. प्रत्याहार, 6. धारणा, 
7. ध्यान, 8. समाधि | 
“यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावड्‌, गनि |" 
इन आठ अंगों में से प्रथम पाँच योग के बहिरंग साधन हैं और अन्तिम तीन 
अन्तरंग साधन हैं। अन्तरंग साधन को संयम कहा गया हँ | 
१. यम - अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच यम कहलाते 
हैं-- 
“अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा: यमा: | 
मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न पहुँचाना अहिंसा कहलाता है। जैसा 
कि कहा गया है - 
“कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा | 

अक्लेषजननं प्रोक्तमहिंसा इति योगिमिः।'” (व0 सं0 यो0 काए) 
प्राणियों के हित के न्याय के अनुसार जो प्रिय और यथार्थ बोला जाता है, सत्य 
कहलाता है- 

“सत्यं भूतहितं प्रोक्तं यथान्यायभिभाषणम्‌ | (व0 सं0 यो0 का0) 


|| 


सर्वदा सर्वत्र जीवमात्र में किया, मन और वाणी से मैथुन का परित्याग ही 
ब्रह्मचर्यं कहलाता है- 
'कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा | 
सर्वत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते |" ( व0 सं0 यो0 का0) 

धन, सम्पत्ति और भोग्यवस्तुओं के अर्जन, रक्षण, क्षय. आदि दोषों को देखकर 
उन्हें स्वीकार न करना अपरिग्रह कहलाता है। 
इस प्रकार यहाँ यम के पाँच भेद बतलाये गये है। परन्तु वशिष्ठ संहिता में यम 
के दस भेद निरूपित किये हैं- 
॥. अहिंसा 2. सत्य, 3. अस्तेय, 4. ब्रह्मचर्य, 5. घृति, 6. क्षमा, 
7. दया, 8. आर्जव, 9. मिताहार, 40. शौच 
नियम - शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर - प्रणिधान ये पाँच नियम है | 

आम्यन्तर और बाहय के भेद से शौच दो प्रकार का होता है। चित्त के 
मलों का विधिवत्‌ 

प्रक्षालन आभ्यान्तर शौच है। मृत्तिका, जल आदि पदार्थों से होने वाला 
बाहय शौच कहलाता है। 

उपलब्ध साधनों से अधिक साधन के ग्रहण में इच्छा न करना संतोष 
है । स्वतः प्राप्त स्थिति में जिस मनुष्य का मन सन्तुष्ट रहता है। इस प्रकार की 
बुद्धि को संतोष कहते हैं। 

सुख - दुःख, क्षुधा, पिपासा, शीतोष्ण आदि द्वन्द्दों को सहन कर लेना 
चान्द्रायण आदि व्रतों का पालन कर लेना तप है। प्रणब, गायत्री आदि का जप 
करना और उपनिषद्‌ गीता आदि मोक्षशास्त्रं का अध्ययन करना स्वाध्याय है | 


परमगुरू ईश्वर में समस्त कर्म समर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान है। वषिष्ठ 
संहिता में दस नियम बतलाये गये हैं- 


।. तप, 2. सन्तोष, 3. आस्तिक्य, 4. दान, 5. ईष्वरपूजन, 6. 
सिद्धान्तश्रवण, 7. संकोच या जज्जा, 68. मति, 9. जप, 0. 
ब्रत | 


आसन - स्थिर और सुख देने वाले बैठने की विधि को आसन कहते हैं। 
स्थिरसुखमासनम्‌ | पद्मासन, वीरासन आदि अनेक प्रकार के आसन बतलाये 
गये हैं। 
प्राणायाम - श्वास - प्रष्वास की गति का विच्छेद ही प्राणायाम है। बाह्य वायु 
को अन्दर की ओर खींचना श्वास है और भीतरी वायु का बाहर निकालना 
पष्वास है। इन दोनों के निकाल दिये जाने पर प्राणायाम की सिद्धि होती है। 
यह प्राणायाम रेचक, पूरक और कुम्मक के भेद से तीन प्रकार का होता 
है। भीतरी वायु का बाहर निकाल देना रेचक कहलाता है। बाहरी वायु को 
भीतर खींचना पूरक कहलाता है। श्वास को भीतर ही रोक देना कुम्भक 
कहलाता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से चित्त में एकाग्रता आती है। 
प्रत्याहार - इन्द्रियों को विषय की ओर से हटाकर चित्त में अवस्थित कर देना 
प्रत्याहार कहलाता है। तात्पर्य यह है कि इन्द्रियाँ चित्त का ही अनुसरण करती 
हैं। जब चित्त के व्यापार को प्राणायाम के द्वारा रोक दिया जाता है तो इन्द्रियों 
का व्यापार स्वतः रूक जाता है। उदाहरण के लिये मधुमक्खियों के नये छत्ते 
के तैयार हो जाने पर उनकी रानी मधुमक्खी जब उड़ जाती है तब और भी 
मक्खियाँ उड़ जाती हैं और उनकी रानी मधुमक्खी के बैठ जाने पर सभी बैठ 
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जाती हैं। इसी प्रकार चित्त के निरूद्ध हो जाने पर इन्द्रियाँ निरूद्ध हो जाती 
हैं। इसे इन्द्रियों का प्रत्याहार कहते है। 

धारणा - चित्त को किसी एक देष पर स्थिर कर देना धारणा है। महर्षि वषिष्ठ 
ने धारणा पर विस्तापूर्वक विचार किया है। उनका कथन है कि योगी लोग यम 
आदि गुणों से युक्तं अपने में मन को स्थिर करते हैं। यह मन की स्थिरता ही 
धारणा है। हृदय के अन्तराकाष के साथ बाह्याकाष का अवधारण होता है इसे 
धारणा कहते हैं और इसके द्वारा योगी आकाष में विचरण करने वाला हो 
सकता है | पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाष इनमें पाँच बीज वर्णो (लू, व्‌, र्‌, 
यू, हु) का चिन्तन करना धारणा है। पैर से जानु पर्यन्त पृथ्वी का स्थान है | 
जानु से गुदा पर्यन्त जल का स्थान है और गुदा से हृदय पर्यन्त पृथ्वी का 
स्थान है। हृदय से भौहों तक वायु का स्थान है और भौहों के मध्य से 
कपालान्त तक आकाष का स्थान है। पृथ्वी के स्थान में ब्रह्म देवता की, जल 
के स्थान में विष्णु देवता की, अग्नि के स्थान में रूद्र देवता की, वायु के स्थान 
में महत्तत््त की और आकाष के स्थान पर अव्यक्त परमात्मा की धारणा करनी 
चाहिये। लकार और ब्रह्म देवता के साथ प्राण वायु को पृथ्वी स्थान में ले 
जाकर पाच पल तक धारण करने से योगी पृथ्वी तत्त्व पर विजय प्राप्त कर 
लेता है। वकार और विष्णु देवता के साथ प्राण वायु को जल स्थान में ले 
जाकर पाँच पल तक धारण करने पर सभी रोगों से छुटकारा हो जाता है | रेफ 
और रूद्र देवता के साथ प्राण वायु को अग्नि स्थान में पाँच पल तक धारण 
करने से अग्नि से नहीं जलता है। यकार और महन्तत्त्व के साथ प्राणवायु को 
वायु स्थान में पाँच पल तक धारण करने से वायु के समान आकाषबिहारी हो 
जाता है। हकार और अव्यक्त परमात्मा के साथ प्राणवायु को आकाष स्थान में 
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आरोपित कर पाँच पल तक धारण करने से योगी जीवन मुक्त हो जाता है और 

इसके एक वर्ष के अन्दर ही मलमूत्र की अल्पता हो जाती है। यह पंचमी 

धारणा सभी प्रकार के दुःखों को दूर कर होती है। 

ध्यान - धारणा के द्वारा जब वृत्तियों का प्रवाह एक रस हो जाता है तब उसे 

ध्यान कहते हैं। अपने स्वरूप को मन के द्वारा तत्त्वत: समझ लेना ही ध्यान है | 

यह ध्यान सगुण और निर्गुण के भेद से दो प्रकार का होता है- 
ध्यानमात्स्वरूपस्य वेदनं मनसा भवेत्‌ | 

तदेव द्विविधं प्रोक्तं निर्गुणं सगुणं तथा।। (व0 सं0 यो0 का0) 
सगुण और निर्गुण ध्यान के विषय में वषिष्ठ संहिता के चतुर्थ अध्याय में 
विस्तारपूर्वक प्रकाष डाला गया है। महर्षि वषिष्ठ उपसंहार में ध्यान की प्रषंसा 
करते हुये कहते हैं कि ध्यान ही मोक्ष के लिये राजमार्ग है- 

'घ्यानमेव हि मोक्षस्य महामार्गस्तपोधन ।' (व0 सं0 यो0 का) 
समाधि - जब केवल ध्येय वस्तु का निर्भास रहता है और अपने स्वरूप का भी 
ध्यान रहता है तब उसे समाधि कहते हैं। तात्पर्यं यह है कि ध्यान की अवस्था 
में ध्याता, ध्यान और ध्येय - इन तीनों का आभास रहता है। परन्तु जब 
अभ्यास के द्वारा वही ध्यान ध्यानाकारता को छोड़कर केवल ध्येय के रूप में 
प्रतिभासित होता है तब उसे समाधि कहते हैं। जब केवल वस्तु का ही प्रकाष 
रहता है तब उसे सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं जब केवल वस्तु का ही प्रकाष 
नहीं रहता तब उसे असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं | 

महर्षि वषिष्ठ लिखते हैं कि यम आदि गुणों से युक्त होकर प्राण और 
इन्द्रियों को वश में करके ध्यान और धारणा से युक्त होकर समाधि का अभ्यास 
करना चाहिये। जीवात्मा और परमात्मा की साम्यावस्था को ही समाधि कहते 


पि 


हैं। वैयक्तिक आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकर हो जाना ही समाधि 
कहलाता है। 
“समाधि: समतावस्था जीवात्मपरमात्मनो: | 

परमात्मस्थितः प्रोक्तः समाधिः प्रत्यगात्मनः | | (व0 सं0 यो0 काए) 
जैसे - जैसे ध्यान का कम चलता है, वैसे - वैसे ही समाधि आती - जाती 
है। ध्यान के द्वारा ही आत्मा को समाधि में लगाना चाहिये, जिससे वह पृथक्‌ 
न हो सके। सत्य, ज्ञान अनन्त और आनन्द रूप निर्गुण ब्रह्म का आत्मा में 
चिन्तन करने से समाधि लाभ होता है। इस अष्टांगयोग के अनुष्ठान से चित्त 
के समस्त मल धुल जाते हैं। अविद्या आदि क्लेषों का नाष हो जाता है। तत्त्व 
ज्ञान की प्राप्ति होती है और विवेकख्याति का प्रकाश हो जाता है। 
बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृति में इस अष्टांग योग की अत्यधिक प्रषंसा की गई - 

यमैश्च नियमैश्चैव आसनैः प्रणसंयमैः | 
प्रत्याहारेण ध्यानेन धारणाभिः समाधिनः | 
अष्टाड्‌.गेन तु योगेन उपास्यात्मा विमुच्यते || (बृ0 यो0 या0 
स्पति) 
भूतविजय एवं अष्टसिद्धि 

महर्षि पतञ्‌ूजलि का कथन है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाष इन 
पाँचौं भूतो के स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय और अर्थतत्त्व में संयम करने से 
पजञमूतों पर विजय प्राप्त होती है | पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इनका 
अपना विषिष्ट रूप स्थूल है। इन पाँच भूतों का अपना - अपना विषिष्ट रूप 
स्थूल है। इन पंचभूतों का अपना - अपना धर्म स्वरूप है। शब्द, स्पर्ष, रूप, 
रस, गन्ध ये पंचतन्मात्रायें सूक्ष्म हैं। प्रकाष, किया और स्थिति ये तीनों अन्वय 
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हैं पुरूष का भोग और अपवर्ग अर्थतत्त्व हैं। इन पांचों में संयम रखने से 
भूतविजय की प्राप्ति होती है। 

इन पंचभूतों के स्वाधीन होने पर जिस प्रकार बछड़े गया के पीछे 
दौड़ते हैं, उसी प्रकार भूत प्रकृतियाँ योगियों के संकल्प के पीछे - पीछे चलती 
है। 

आठ सिद्धि 

पंचभूतों की विजय के पश्चात्‌ आठ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ये आठ सिद्धियाँ 
इस प्रकार हैं- 
॥. अणिमा, 2. लघिमा, 3. महिमा, 4. प्राप्ति, 5. प्राकाम्य, 6. वशित्व, 

7. ईशित्व, 8. यथाकामावसायित्व | 
(॥) अणिमा - किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम रूप को अणिमा कहते हैं। अणु के 
समान ही सूक्ष्म हो जाना अणिमा कहलाता है। 
(2) लघिमा - शरीर को लघु कर लेना ही लघिमा है। 
(3) महिमा - शरीर को पर्वत के समान बड़ा बना लेना महिमा है | 
(4) प्राप्ति - मनोवाजिछत पदार्थ को चाहे जहाँ से प्राप्त कर लेना महिमा है। 
(5) प्राकाम्य - बिना किसी बाधा के इच्छा पूर्ति हो जाना प्राकाम्य है | 
(6) वशित्व - पंचभूत एवं भौतिक पदार्थों को अपने वष में कर लेना वषित्व है | 
(7) ईशित्व - पंचभूत एवं भौतिक पदार्थों के उत्पत्ति एवं विनाष का सामर्थ्य 
ईषित्व है | 
(8) यथाकामावसायित्व - साधक के समस्त संकल्पों की पूर्ति हो जाना 
यथाकामावसायित्वं कहलाता है। 


सांख्यकारिका में ऊह, शब्द, अध्ययन, त्रिविध, दुःखविघात, सुहृतृप्राष्ति 

और दान ये आठ सिद्धियाँ बतलायी गयी हैं- 

“ऊहः शब्दोऽध्ययनं दुःखविद्यातास्त्रयः सुह्ृतप्राप्तिः | 

दानं च सिद्धयोऽष्टौ सिद्धे पूर्वोऽड्‌.कु शस्त्रिविद्यः | | 

ईष्वर का स्वरूप 

योगदर्षन में ईष्वर का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। ईष्वर के ध्यान से योगी को 
समाधि की सिद्धि होती है। ईष्वर के स्वरूप पर प्रकाष डालते हुये महर्षि 
पतंजलि इस प्रकार लिखते हैं कि क्लेष, कर्म विपाक और आषयों से अपरामृष्ट 
अर्थात्‌ रहित पुरूष विषेष ईष्वर कहलाता है- 

“क्लेषकर्मविपाकाषयैरपरामृष्टः पुरूषविषेषः ईष्वरः |" (यो0 सू") 
क्लेश पाँच प्रकार के होते हैं - (१ अविद्या, (2) अस्मिता, (3) राग, (4) द्वेष, 
(5) अभिनिवेश | 

शुभ, अशुभ, पुण्य, पाप कर्म कहलाते हैं। कर्मो का फल विपाक 
कहलाता है। विपाक से उत्पन्न वासनायें आशय हैं। सामान्य पुरूष इन चार 
बन्धनों से मुक्त होता है। ईश्वर इन बन्धनों से विनिर्मुक्त कहलाता है | यह 
नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, ऐश्वर्यशाली होता है। सामान्य पुरूष को ई वर वहीं 
कहा जा सकता है। क्लेश, कर्म विपाक और आशय पुरूष में होते हैं और 
पुरूष चित्तगत सुख - दुःख आदि का भोक्ता होता है। ईश्वर में ये क्लेश आदि 
नहीं रहते हैं। क्लेश आदि से मुक्त या सम्बन्ध पुरूष को ईश्वर नहीं कहा जा 
सकता है। इसका कारण यह है कि मुक्त पुरूष और प्रकृति तीनों को भी 
प्राकृत बन्ध होता है। मुक्त पुरूष भूतकाल में बन्धनयुक्त था और प्रकृति इन 
तीनों की उत्तराबन्ध कोटि नहीं कही जाती है | ईश्वर सदैव मुक्त रहता है, वह 
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सर्वज्ञ है। उसमें ज्ञान एवं ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है | वह सर्वतंत्र, स्वतंत्र, विभु 
नित्यतृप्ति, सर्वशक्तिमान्‌ और जन्म मरण के बन्धन से विनिर्मुक्त है। वह गुरूओं 
का भी परम गुरू है और कालादि से अपरिच्छिन्न है। ओष्म्‌ (प्रणव) उसका 
प्रतीक है। प्रणव के जप और उसके अर्थ के परिभावन से परमात्मा का 
साक्षात्कार होता है। यही ईश्वर प्रणिधान है। 
ईश्वरसिद्धि 

ईश्वरसिद्धि के विषय में योगदर्शन में निम्नलिखित युक्तियाँ बतलाई गई हैं- 
4. महर्षि पतंजलि का कथन है कि ईश्वर में सर्वज्ञता की पराकाष्ठा है - 

तंत्र निरविशयं सर्वज्ञबीजम्‌ | |' 
इसका तात्पर्य है कि ईश्वर वह सर्वोच्च संज्ञा है जिसमें सर्वज्ञता की सर्वोच्च 
मात्रा विद्यमान है । 
परिणाम की दो मात्रयेंहै - 4. लघुतम 2. महत्तम | लघुतम का परिणाम परमाणु 
है और महत्तम का परिमाण आकाश है। इसी प्रकार ज्ञान की भी सीमायें हैं। 
ईश्वर से भिन्न प्राणियों का ज्ञान सीमित है जबकि ईश्वर में ज्ञान की सर्वोच्च 
मात्रा रहती है | महर्षि वेदव्यास ने इस नियम को ऐश्वर्य पर भी लागू किया है 
अर्थात्‌ इश्वर सर्वाधिक ऐश्वर्यशाली है। उनके समान या उससे बढ़कर ऐश्वर्य 
और किसी में नहीं है। अतएव जिनमें ऐश्‍वर्य की पराकाष्ठा है वह ईश्वर है | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि महर्षि पतंजलि अविच्छिन्नता के आघार पर ईश्वर 
के अस्तित्व की सिद्धि करते हैं। 
शब्द प्रकार के द्वारा भी ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। अपौरूषेय होने के 
कारण बेद प्रमाणिक माने गये हैं। महर्षि वेदव्यास ईश्वर और वेद के अनादि 


सम्बन्ध को निरूपित करते हैं। वेद ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, 
इसलिये ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है 

ईश्वर इस संसार का निमित्त कारण है। प्रकृति और पुरूष के संयोग 
में वही हेतु है। प्रकृति और पुरूष के संयोग से इस संसार की सृष्टि होती है 
और वियोग से प्रलय हो जाता है। प्रकृति अचेतन है और पुरूष निरीह है। इन 
दोनों भिन्न तत्त्वों में किसी प्रेरक के विना संयोग - वियोग नहीं हो सकता है। 
अतः उनके संयोग - वियोग का निमित्त कारण कोई अवश्य होना चाहिये और 
वह निमित्त कारण ईश्वर ही है। इस प्रकार इस कारण नियम के आधार पर 
ईश्वर की सत्ता सिद्व होती है | 

मोक्ष या कैवल्य 

महर्षि पतंजलि प्रणीत य में मोक्ष के लिये कैवल्य शब्द का प्रयोग किया 
गया है। तात्पर्य यह है कि केवल अपने रूप में ही हो जाना और किसी के 
साथ उसका सम्बन्ध न होना कैवल्य है। जब प्रकृति के कार्य, बुद्धि, अहंकार, 
पंचतन्मात्रायें, एकादश इन्द्रियाँ और पंचमहाभूत उसी में विलीन हो जाते हैं और 
पुरूष के साथ उसका आत्यन्तिक वियोग हो जाता है तब प्रकृति का कैवल्य 
सिद्ध हो जाता है। उस समय आत्मा अपने समस्त औपाधिक रूपों को छोड़कर 
अपने मूलरूप में सिद्ध हो जाता है। इस कैवल्य के पश्चात्‌ पुरूष की बुद्धि, 
अहंकार आदि से फिर सम्बन्ध नहीं होता है। महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि 
पुरूष का भोग और अपवर्ग प्राप्त करने के पश्चात्‌ महत्‌ तत्त्व आदि का अपने 
कारण में विलीन हो जाना अथवा चिति शक्ति आत्मा का अपने स्वरूप में 
विलीन हो जाना ही 'मोक्ष' है - पुरूषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल 
स्वरूपं प्रतिष्ठावः चितिशक्तिरिति | 


आशय यह है कि बुद्धि से लेकर पंचमहाभूत पर्यन्त्‌ जो भी तत्त्व हैं, वे 
सब पुरूष के भोग्य पदार्थ हैं। जब वे कृतकार्य हो जाते हैं तो अपने - अपने 
कारणों में लीन हो जाते हैं। इनका कमशः अपने कारणों में लीन हो जाना ही 
कैवल्य है। इस स्थिति में पुरूष का बुद्धि आदि के साथ सम्बन्ध होना ही बन्ध 
है और इनसे सम्बन्ध की विच्छिन्नता ही मोक्ष है। योग दर्शन में कैवल्य ही 
'मोक्ष कहलाता है | यह कैवल्य पद अत्यन्त ही दुर्लभ है | 

यहाँ योग की दृष्टि से भगवन्नामो की विवेचना प्रस्तुत है। पातंजल 
योगदर्शन के समाधिपाद के 28वें सूत्र 'तज्जपस्तदर्थभावन्‌म' में उस (ईश्वर) का 
जप उस (ईश्वर) की भावना के साथ करें - ऐसा उल्लेख है | वहीं 29वें सूत्र 
की फलश्रुति है कि ऐसा करने से सभी प्रकार के अन्तरायों (विघ्नो) का लोप 
होने से आत्मा (परमात्मा) का दर्शन होता है। वहीं 23वें सूत्र में 'ईश्वरप्रणिधान' 
से समाधि के लाभ की चर्चा है। वहीं 24, 25 तथा 26वें सूत्र में ईश्वर के 
स्वरूप का निर्वचन किया गया है। वहीं 27 वें सूत्र में 'तस्य वाचकः प्रणवः' 
कहकर ईश्वर का वाचक (नाम) 'प्रणवः' बतलाया गया है | 

यहाँ हम आनन्दरामायणगत योगशास्त्रीय भगवन्नामो का विश्लेषण 
प्रस्तुत कर रहे है। 'ओकार: पू0 का0 7/2 तथा 'ऊँ' (ओइम) रा0 का0 पू0 
॥,/”$6 में ओउम्‌ (ऊं) यह प्रणव है। इसमें अ, उ, म्‌ - ये तीन अक्षर, अर्धमात्रा 
तथा बिन्दु - ये अंग हैं। यह सगुण, निर्गुण उभयात्मक समग्र परमात्मतत्त्व का 
वाचक है। इसमें 'अ' सत्त्वगुण तथा सृष्टिपालक भगवान्‌ विष्णु का, 'उ' 
रजोगुण तथा ब्रह्म जी का 'म्‌' तमोगुण तथा शिव का वाचक है। अर्धमात्रा 
प्रकृति की सूचक है तथा बिन्दु परब्रह्म का बोधक है। इस प्रकार 'प्रणव' समग्र 
ब्रह्म का वाचक है | 'ईश्वरः' रा0 का0 पू0 ,/455 में उत्पत्ति, पालन, प्रलय में 
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समर्थ तथा 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु समर्थ: को ईश्वर कहा गया है। ईश ऐश्वर्य 
धातु से वरच्‌ प्रत्यय करने से निष्पन्न इष्वर शब्द में ऐश्वर्यसम्पन्तता का भाव 
तो निहित है ही, शब्दान्तर से समस्त प्राणियों में अन्तर्यामीरूप में स्थित 
परमात्मा को 'ईश्वर' कहा जाता है। अन्तर्यामी होकर ईश्वर के द्वारा सबके 
संचालन की बात गीता (8,6) में भी कही गयी है | 

इसी प्रकार 'योगः प0 का0 8,/9 में योग के द्वारा प्राप्य, 'योगेशः' रा0 
का0 पू) 4//29 योगाचार्य रा0 का0 पू0 4,/ १29 में यम, नियम, आसन, 
प्राणायम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, नामक अष्टांग योग के 
स्वामी, योगी रा0 का0 पू0 4,“462 में योगरूपी शक्ति वाले, 'योगानां पतिः या0 
का0 2,”0 में अष्टांगयोग के रक्षक, 'योगेशरूपधुक्‌ पू) का0 5,/5 में योग 
के स्वामी का स्वरूप बनाने वाले, 'योगहेतुः या0 का0 6,777 में योग के 
कारणरूप, 'योगात्मन्‌ पू0 का0 7,/43 में योगरूपी आत्मावाले, योगसम्भवः या0 
का0 7,20 में योग की उत्पत्ति स्थली, “योगविन्यास: या0 का0 4./4 
में योग के आधार, 'योगाधीशः वि0 का0 5/25 में योग के स्वामी, 
“योगमायाबलः या0 का0 4,24 में योगरूपी माया की शक्ति से सम्पन्न या0 
का0 6,/7 में योगमाया (ब्रह्मशक्ति) के स्वामी, 'योगेष्वर्यषरीरः' या0 का0 7,/27 
में अष्टांगयोग के ऐश्वर्यरूपी शरीर वाले, 'योगनिद्रानिमीलाक्षः' पू0 का0 6/28 
में प्रलयकाल में सात समुद्रों द्वारा त्रिलोकी को जलमग्न कर देने पर योगनिद्रा 
से नेत्र बन्द करके क्षीरसागर में शेषशय्या पर सोने वाले तथा 'योगेश्वराधीश्वर: 
पू) का0 9,/49 में योग के ईश्वरों के भी अधिपति (स्वामी) आदि योगशास्त्रीय 
भगवन्नाम हैं। 
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(ख) न्याय - वैशेषिक की दृष्टि से भगवन्नाम 
न्याय तथा वैशेषिक दर्शन में भी भगवन्नामों का यत्र - तत्र शब्दान्तर से 
उल्लेख मिलता है। प्रथमतः न्याय दर्शन में तदनन्तर वैषेषिक दर्शन में प्रयुक्त 
भगवन्नामों का दार्शनिक (या तत्त्वात्मक) विवेचन प्रस्तुत है। 
॥. न्याय की दृष्टि से भगवन्नाम - भारतीय दर्शन की प्रमुख दो धारायें हैं 
- एक वेदों के प्रति अविश्वास रखती है। इसके अन्तर्गत चार्वाक, बौद्ध तथा 
जैन दर्शन आते हैं। ये नास्तिक दर्शन के नाम से सुप्रसिद्ध है। दूसरी धारा जो 
वेदों को मान्यता प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत सांख्ययोग, न्याय, वैषेषिक 
मीमांसा तथा वेदान्त दर्शन आते हैं अर्थात्‌ यह धारा षड्विध भारतीय परम्परा 
के रूप में पोषित हुई और यह आस्तिक दर्शन के रूप में मान्य है। यह वेद = 
सहिष्णु होने के कारण प्रमाण मीमांसा को प्रमुखत देती है तथा वेदों की 
प्रामाणिकता को स्वीकार करती है। इस प्रकार वेद - निन्दा और वेद स्तुति के 
आधार पर नास्तिक तथा आस्तिक दो भेद हैं। नास्तिको वेदनिन्दकः (मनुस्मृति 
2/9)| 

भारतीय जिज्ञासुओं का अलौकिक अध्यात्म - चिन्तन ही प्रमुख विषय 
रहा है जैसा कि षड्दर्शनों के आचार्य महर्षि कपिल, पतञूजलि, गौतम, कणाद, 
जैमिनि तथा गौड़पाद ने कमशः सांख्य योग, न्याय वशेषिक, मीमांस तथा 
वेदान्त दर्शनों के सार रूप सूत्रों का प्रवर्तन कर परम पुरूषार्थ रूप साध्य मनन 
तथा निदिध्यासन करने का प्रयास किया। भारतीय दर्शन में इस काल को 
संकान्तिकाल की संज्ञा दी गई है। 

न्यायदर्शन पदार्थवादी दर्शन है तथा भौतिक यथार्थवाद और 
आध्यात्मिक आदर्शवाद का इतना सुन्दर और अपेक्षित समीक्षात्मक समन्वय इस 
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दर्शन ने किया है, उतना प्रायः अन्य किसी ने नहीं। इसलिए इस संकान्तिकाल 
में न्याय दर्शन का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है फलतः सामान्य बौद्धिक वर्ग में 
जितना अधिक लोकप्रिय न्याय दर्शन हुआ उतना अन्य दर्शन नहीं। इसमें 
चिन्तन के साथ - साथ तर्क की भी अलौकिकता है जो आज के वौद्धिक युग 
की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मानव की बौद्धिक जिज्ञासा उसे तर्क की ओर 
सहज आकर्षण प्रदान कर जीवन की अनिवार्य अड.ग समझने के लिए प्रेरित 
करती है। इसमें प्रमेयों को लौकिक चिन्तन ही तत्त्व चिन्तन की उस सीमा तक 
पहुँच जाता है जहाँ परम तत्त्व परम तत्‌ के समक्ष समस्त सांसारिक भौतिक 
सुखसम्पत्तियों के साधन विलीन हो जाते हैं और मानव उसी में परमानन्द का 
अनुभव करने लगता है। 

नि उपसर्ग पूर्वक इण्‌ गतौ धातु से व्युतपन्न 'न्याय' शब्द स्वयं ही 
गतिशीलता का वाचक है। यहाँ गतिशीलता का अर्थ ज्ञान, गमन तथा प्राप्ति 
है। अत: न्याय - दर्शन अपनी समीक्षात्मक दृष्टि के आधार पर वास्तविक ज्ञान 
को प्रस्तुत कर पुरूषार्थचतुष्टय की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन करता है। महर्षि 
पाणिनि ने न्याय पद का प्रयोग 'अभ्रेरेष' अर्थ में किया है - 

“परिन्योनीणोर्चुताभ्रेषयो: |” 
और काशिकाकार ने अभ्नेष पद की व्याख्या पदार्थों का अनतिकमण तथा यथा 
प्राप्त कारण के अर्थ में किया है - 
“पदार्थानामनपचारौ यथा प्राप्तकरणमश्रेष:” (माषिका 
3/3/37) 

इस प्रकार उपर्युक्त व्याकरणिक व्याख्या के आधार पर न्याय का अर्थ है - 
पदार्थ के यथार्थ स्वरूप की विवेचना जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होने के 
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कारण निरन्तर अनुकूल गतिशीलता की पोषिका है। परिष्कृत रूढ़ अर्थ में जिस 
शास्त्र में पदार्थों का सूक्ष्म, गतिशील, यथार्थ, वास्तविक, पर्यालोचन किया जाय, 
वह न्याय शास्त्र है। 

न्याय भाष्यकार वात्स्यायन ने प्रमाणों द्वारा पदार्थों की परीक्षा को न्याय 
पद से अभिहित किया है - 

“प्रमाणौरर्थपरीक्षणं न्याय: |” 

उपर्युक्त लक्षण से स्पष्ट होता है कि न्यायदर्शन में प्रमाण का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है और इसी प्रमाण के आधार पर अर्थ विषेष सूचित करने वाले मुहावरो का 
प्रयोग होने लगा | जैसे = घुणाक्षरन्याय | 

डॉ0 राधाकृष्णन्‌ ने अपने भारतीय दर्शन में न्याय पद को उद्धृत करते 
हुए लिखा है - “न्याय का शाब्दिक अर्थ है किसी विषय के भीतर जाना 
अर्थात्‌ उसकी विश्लेषणात्मक समीक्षा करना, अतः हम उसको विद्वानों का 
विज्ञान कह सकते हैँ।” तथा एक अन्य स्थान पर बबुद्धया यदुपपन्नं तत्सर्व 
न्यायम्‌ । अर्थात्‌ जो कुछ भी बुद्धि द्वारा उपपन्न है वह न्याय है। उद्धृत किया 
है।' 

पाश्चात्त्य दार्षनिक विद्वान्‌ प्लेटों के अनुसार जो कुछ अपना है उसे 
प्राप्त करना और प्रयोग करना न्याय है। वस्तुतः संसार में जो कुछ भी है उसमें 
आत्मातत्त्व होने से वह सर्वस्व अपना है उसे प्राप्त करना उसकी वास्तविकता 
को जानना, अपने भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन को तद्नुसार समायोजित 
करना ही न्याय हैं 


अतः यह कहा जा सकता है कि प्रमाणों के आधारं पर पक्ष (अध्यात्म) 
और स्वयं (भौतिक) का अवलोकन कर एक निश्चित दिषा (पुरूषार्थचतुष्टय) को 
प्राप्त कराने में समर्थ को (न्याय दर्शन) कहा जा सकता है। 

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से न्याय की प्रमुखता व्यापकता और महत्ता 
स्वयं सिद्ध है। यह जहाँ एक ओर आस्तिक दर्षन का परोक्ष रूप से विस्तृत 
विवेचन करता है, वहीं दूसरी और वैज्ञानिक परमाणुवाद और सापेक्षतावाद का 
जनक भी है। न्याय दर्शन की सर्वप्रमुख विशेषता है प्रमाणों की प्रमुखता जो 
वस्तुतः विष्व को बौद्धिक विकास की ओर अग्रसरित करने में पूर्ण समर्थ है। 
इसका सूक्ष्म तार्किक विवेचन बौद्धिक की कुशाग्रबुद्धि में भी निखार उत्पन्न 
करता है | 

न्याय दर्शन का उद्भव एवं विकास 

न्यायदर्शन का शिलान्यास वैदिक काल में हो चुका था परन्तु इसे सुष्ठु तथा 
व्यवस्थित रूप देने का श्रेय महर्षि अक्षपाद गौतम को है जिनके निरन्तर प्रयास 
से न्याय एक भव्य प्रासाद के रूप में उपलब्ध है। यह एक विचारणीय प्रश्न है 
कि न्यायदर्शन का उद्भव किस प्रकार हुआ? अन्य किन नामों से वह प्रचलित 
था। 

दार्शनिक विद्वान्‌ अरस्तू ने न्याय को लाजिक (तर्क) शब्द से संकेतित 
कर उसकी प्राचीनता स्वीकार की है | बौद्धादि नास्तिक दर्शनों के उद्भव के 
स्वरूप में सैद्धान्तिक मतभेद प्रकाष में आया। अपनी - अपनी सैद्धान्तिक 
पृष्ठभूमि को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न दर्षनावलम्बियों में स्वसिद्धान्त के मण्डन 
पर सिद्धान्त के खण्डन हेतु शास्त्रार्थं की परम्परा प्रचलित हुई । शास्त्रार्थ का 
आघार तक प्रणाली को ही स्वीकार किया गया। परिणामस्वरूप न्याय शास्त्र 


का प्रश्नय तथा प्रभाव प्राप्त कर तर्क न्यायसम्मत एक पदार्थ के रूप में 
प्रतिष्ठित हो गया। कालान्तर में न्याय से तर्क का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ हो 
गया कि नव्य - न्याय के अनेक ग्रन्थों का नामकरण इस आधार पर किया 
गया। जैसे तर्कभाषा तर्क - संग्रह, तर्कामृतम्‌ आदि प्रमुख हैं। सर्वप्रथम न्याय 
के अर्थ में तर्क शब्द का प्रयोग उपनिषत्काल में हुआ जैसा कि कठोपनिषद्‌ के 
इस अवतरण में उद्धृत है - 
'नैषातार्केण मतिरापनेया ।' 
इसी प्रकार ब्रह्मसूत्र में भी तर्काप्रतिष्ठानात्‌ अंष में तर्क की ओर संकेत किया 
है। विष्णु पुराण में तर्क को उपाड्ग के रूप में स्वीकार किया गया है - 
'मीमांसान्यायतश्चित उपाड्गा परिकीर्तिता:।' 

उपर्युक्त पुराण वचन से न्याय और तर्क पृथक पृथक प्रतीत होते हैं 
किन्तु पं0 श्रीनिवास शास्त्री ने यहाँ न्याय को अध्यात्मविद्या तथा तर्क को 
न्यायशास्त्र अथवा प्रमाणशास्त्र माना है। न्यायमञूजरीकार जयन्त भट्ट 
न्यायसूत्र का ही विस्तृत रूप तर्कशास्त्र को स्वीकार करते हुए लिखते हैं - 
तद्यपि न्याय - सूत्र तर्कशास्त्र के विषय को एक सन्तोषजनक रूप में प्रस्तुत 
करता है, फिर गौतम से पूर्व भी तर्कशास्त्र विद्यमान था जैसे जैमिनि से पूर्व 
मीमांसा तथा पाणिनि से पूर्व व्याकरण विद्यमान था। डॉ0 सतीष चन्द्र 
विद्याभूषण के अनुसार न्यायशास्त्र के पूर्व दत्तात्रेयू, पुनर्वसु, आत्रेय, सुलमा 
वैरागिनी और अष्टावक न्याय वेत्ता थे। ब्रह्मजाल सुत्त' में तक्की' तथा विमंसी' 
का उल्लेख तो तार्किक और मीमांसक के लिए प्रयुक्त हुए प्रतीत होते हैं। 

न्यायसूत्रकार ने अविज्ञात तत्व में कारण की उत्पत्ति द्वारा उस तत्त्व के 
ज्ञान हेतु किये गये विचार को तर्क कहा है - 


'अविज्ञातात्त्वार्थाऽर्थे कारणोपपत्तिस्तत्त्वम्मानाथ मूहस्तर्क: ।' 
न्याय के लिए तर्क के उपरान्त प्रचलित शब्द आन्विक्षिकी है। जिसका प्रयोग 
उपनिषदों में अध्यात्मविद्या के लिए हुआ है। कौटिल्य के अर्थषास्त्र में 
आन्विक्षिकी के अन्तर्गत साँख्ययोग तथा लोकायत की गणना की गई है - 

'प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ | 
आश्रय: सर्वधर्माणां शश्वदान्विक्षिकी मता | | 
वात्स्यायन ने आन्वीक्षिकी की व्याख्या करते हुये उसे न्यायशास्त्र का पर्याय 


: स्वीकार किया है- 


प्रत्यक्षागमाश्चितमनुमाननन्वीक्षा | अथवा प्रत्यगक्षमाम्यां ईक्षस्यान्वीक्षणमन्वीक्षा | तथा 
प्रवर्तते इति आन्वीक्षिकी ज्ञान अन्वीक्षा है | उससे प्रवर्तित आन्वीक्षिकी न्यायविद्या 
है। अर्थात्‌ प्रत्यय तथा आगम प्रमाण के द्वारा प्राप्त अथवा अवगत अनुमान 
अथवा विषय का पर्यालोचन ज्ञान अन्वीक्षा है। उससे प्रवर्तित आन्वीक्षिकी 
न्यायविद्या है | 

इन तर्क और आन्वीक्षिकी के अतिरिक्त न्याय दर्शन के लिए 
प्रमाणशास्त्र नीतिशास्त्र हेतु विद्या, वादविद्या वाकोवाक्य, अक्षपाद दर्शन गौतमीय 
दर्शन इत्यादि नामों का भी उल्लेख मिलता है | जहाँ तक न्यायसम्मत सिद्धान्तं 
का प्रश्‍न है तो अत्यन्त प्राचीन ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ ग्रंथों में प्रत्यक्ष, ऐतिहय 
अनुमान, तर्क, निर्णय, जल्प, प्रयोजन प्रमेय, प्रमाण, वित्तण्डादि पदार्था का 
उल्लेख प्राप्त होता है। छान्दोग्योपनिषद्‌ तथा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
अध्यात्मप्रधान न्यायशास्त्र के लिए आन्वीक्षिकी शब्द का उल्लेख हुआ 
है। याज्ञवल्क्य स्मृति में चतुर्दष विद्याओं के अन्तर्गत न्याय की गणना की गई 
है - 


'पुराणो न्यायमीमांसा धमशास्त्रर्डृगमिश्निताः | 

वेदाः स्थनानि विद्यानां धर्मस्य च चतुड्‌.दश || 
इस प्रकार न्यायदर्शन को विकास कम की दृष्टि से तीन रूपों में अध्ययन 
करते हैं - 
५. प्राचीन न्याय, 2. मध्य न्याय, 3. नव्य न्याय। 
।. प्राचीन न्याय - प्राचीन न्याय के व्यवस्थापक महर्षि अक्षपाद गौतम माने 
जाते हैं। विषय विवेचन की दृष्टि से इसके दो रूप हैं एक तो साध्यप्रधान 
प्राचीन न्याय, जिसमें आत्मतत्त्व ईश्वर तथा पदार्थों की चिन्तनपरक व्याख्या की 
गई है तथा द्वितीय साधन प्रधान न्याय जो वाद - विवाद, जय - पराजय के 
परिप्रेक्ष्य में खण्डन - मण्डन की परम्परा में विकसित हुआ। इनमें प्रमाणों की 
प्रधानता प्रदान की गई है। 
2. मध्य न्याय - प्राचीन न्यायदर्शन के सिद्धान्तों ने उस समय के धार्मिक 
सम्प्रदायों को भी प्रभावित किया। जिससे उन दार्षनिक सम्प्रदायों ने भी न्याय 
दर्शन का खण्डन मण्डन कर उसकी विकास परम्परा में योगदान किया 
जब एक ओर प्राचीन नैयायिक वात्स्यायन उद्योत्तकर, उदयन आदि परम्परागत 
श्रुंखला को अधिकाधिक प्रौढ़ तथा शाष्वत्त बनाने का प्रयास कर रहे थे वहीं 
दूसरी ओर जैन तथा बौद्ध आचार्य न्याय के खण्डन हेतु अपनी तत्त्वमीमांस को 
प्रस्तुत करने में उद्यत थे। इस प्रकार जैन बौद्ध की यह दार्शनिक विचारधारा 
न्यायदर्शन के लिए उपयोगी सिद्ध हुई तथा न्याय दर्षन की श्रीवृद्धि में सहायता 
हुई । इस प्रकार भनव्य न्याय बौद्ध तथा जैन सम्प्रदाय के अनुसार दो रूपों में 
विकसित हुआ | 


(क) बौद्धन्याय - बौद्ध न्याय के प्रवर्तक आचार्य दिड्‌.नाग माने जाते हैं। यद्यपि 
बौद्ध धर्म का दार्शनिक स्वरूप उसी समय प्राप्त हो चुका था जब न्यायसूत्र 
अथवा न्यायभाष्य की रचना हुई। वात्स्यायन पूर्ववर्ती आचार्य नागार्जुन ने 
बौद्धन्याय के बीजांकुरण हेतु उचित वातावरण का सृजन किया, इसमें सन्देह 
नहीं, किन्तु हीनयान तथा महायान के रूप में सम्प्रदाय विभाजन के उपरान्त 
सैद्धान्तिक रूप से बौद्ध - न्याय प्रकाश में आया | 

बौद्धन्याय के प्रमुख आचार्य दिड्‌.नाग, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, धर्मोत्तराचार्य 
हैं। इनके अतिरिक्त धर्मपाल के षिष्य तथा हेनसाड्ग के गुरू आचार्य शीलभद्र, 
विनीतदेव, देवेन्द्र बौद्ध, रविगुप्त, शान्तरक्षित, जैनमित्र आदि व्याख्याता के रूप 
में तथा कल्याणरक्षित, प्रज्ञाकर गुप्त, रत्नकीर्ति मोक्षाकर गुप्त आदि रचनाकार 
के रूप में प्रसिद्ध हैं। 
(ख) जैन न्याय - जैन दर्शन भी न्याय की स्पर्धा से अप्रभावित न रह सका। 
सप्तभंगीनय तथा स्याद्ववाद जैन न्याय की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। जैन न्याय 
की गति शीतला में लगभग 40 आचार्यों ने योगदान किया जिनमें प्रमुख रूप 
से सिद्धसेन दिवाकर, हरिभद्र सूरि, विद्यानन्द तथा हेमचन्द्र सूर आदि हैं। 
(ग) नव्य न्याय - न्यायदर्शन का जो स्वरूप प्राचीन तथा मध्य न्याय के रूप में 
विकसित हुआ था, उसके चरमोत्कर्ष स्वरूप आस्तिक न्यायदर्शन की एक नवीन 
धारा प्रस्फुटित हुई। मध्य न्याय के जन्म देने का श्रेय गणेश उपाध्याय को 
दिया जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम शैली नवीन तथा नवीन वर्ण्य विषय के 
साथ न्यायदर्शन को तत्त्वचिन्तामणि नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया। सूत्रवृत्ति 
परम्परा से पृथक स्वतन्त्र शैली में स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना का प्रचलन हुआ | 
लाक्षणिक तथा समासबहुला साहित्यिक ढ़ग के नव्यन्याय की शैली ने 
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अभिव्यक्तीकरण की अनेक विधाओं को जन्म दिया। पदार्थ विवेचन की दृष्टि से 
प्रमाण आदि षोडश पदार्थों का विवेचन गौण हो गया तथा समन्वयवादी प्रकृति 
प्रबल हो उठी। 

नव्यन्याय का विकास मिथिला और नवद्वीप में सबसे अधिक हुआ। 
मिथिला में उदयन, दिवाकर, गणेष वर्द्धमानोपाध्याय, श्री हरिमिश्र, पक्षधर मिश्र, 
शंकर मिश्र, वाचस्पति मिश्र आदि नवद्दीप से वासुदेव सार्वभौम, रघुनाथ 
षिरोमणि, भव्यट्टनाथ तर्क वागीश, विश्वनाथ तर्क पञ्चानन, गदाधर भट्ट 
केषव मिश्र, अन्नम्‌भट्ट आदि ताकिंकों ने नव्यन्याय की श्रीवृद्धि में 
विशेष योगदान दिया। 

न्यायदर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण 

साक्षात्कारी प्रमा का करण प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है तथा साक्षात्कारी 
प्रमा प्रत्यक्ष प्रमा कहलाती है | यह साक्षात्कारी प्रमा इन्द्रियजा होती है। इस 
प्रकार इन्द्रियों द्वारा साक्षात्‌ ग्राहय ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। इन्द्रिय भेद से 
चाक्षुष, घ्राणज, रासन, त्वाच, श्रावण तथा मानस प्रत्यक्ष को छः भागों में विभक्त 
किया जा सकता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन अनिवार्य हेतु हैं - इन्द्रिय अर्थ और 
उनका सन्निकर्ष। इन तीनों मे से किसी भी एक के अभाव में प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं 
हो सकता। प्राचीन नास्तिक विद्वान इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष में इन्द्रियां में ही अर्थ 
का प्रतिफल स्वीकार करते हुये यह मानते हैं कि विषय इन्द्रिय के पास आता 
है तथा उसका प्रत्यक्ष स्वाभाविक रूप से हो जाता है | किन्तु नैयायिक इस मत 
का खण्डन करते हुए विषय को स्थिर तथा इन्द्रिय को चल स्चीकार करते है | 
पं0 आनन्द झा ने उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है - आँख में 'पीलिया' रोग हो 
जाने पर 'पदार्थ भी पीला ही दिखलायी पड़ता है। ऐसी दषा में यदि विषय 
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इन्द्रिय में प्रतिबिम्बित होता तो वह बिम्ब स्वरूप वाला होता | परन्तु बिम्ब के 
श्वेत होने पर भी प्रतिबिम्ब के प्रति प्रतीति होने से इन्द्रियों को ही अर्थ के प्रति 
सकिय मानना चाहिए |" 

कहीं - कहीं अर्थ तथा इन्द्रिय दोनों के उपस्थित होने पर भी तदर्थ 
का ग्रहण नहीं होता। जैसे चलचित्र के किसी अंश विशेष को देखकर दर्शक 
आनन्द लेते हैं परन्तु कोई उसके सामने उपस्थित होने पर भी दिखता हुआ भी 
नहीं देखता। इसका कारण उसका उसके प्रति उदासीन होना है, अतः यहाँ 
सन्निकर्ष न होने से विषय प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिए प्रत्यक्ष के इन्द्रियार्थ - 
सन्निकर्ष प्रमुख कारण हैं | 
करण का विवेचन करने के बाद प्रमा का संक्षिप्त विश्लेषण करना भी आवश्यक 
है। प्रत्यक्ष प्रमा दो प्रकार की होती है - निर्विकल्पक तथा सविकल्पक | प्रमा 
और ज्ञान दोनों अलग - अलग हैं। यथार्थानुभव मात्र प्रमा है जब्कि ज्ञान के 
अन्तर्गत प्रमा के अतिरिक्त स॑मृत्यादि का भी ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार 
करणों और प्रमाओं की सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण को करण, अवान्तर व्यापार 
तथा फल की प्रकिया द्वारा स्पष्ट किया गया है अर्थात्‌ जब इन्द्रिय करण होगी 
तो इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष अवान्तर व्यापार तथा निर्विकल्पक ज्ञान फल होगा तथा 
जब इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष करण होगा, तब निर्विकल्पक ज्ञान उसका फल होगा। 
निर्विकल्पक तथा सविकल्पक प्रमा - जो प्रमा विकल्प रहित हो अर्थात्‌ जो 
नामजाति योजनादि से रहित पदार्थ मात्र हो, वह प्रमा निर्विकल्पक प्रमा कही 
जायेगी। जैसे दूर से स्थाणु को देखकर पदार्थमात्र का किञिचदिदम्‌' इस 
प्रकार का विशेष्यविशेष्षण भाव से रहित निर्विकल्पक ज्ञान होता है | 


निर्विकल्पकपूर्वक नाम जाति योजनादि से युक्त ज्ञान को सविकल्पक 
ज्ञान कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में दूर से देखे गये स्थाणु का निकट से 
अवलोकन करके 'एतत्प्रकारकं स्थाणुरयम्‌ इस प्रकार की विशेष्यविशेषण रूपा 
प्रतीति सविकल्पक होती है। प्रत्यक्ष के सविकल्पकत्व में प्रमाता की अवस्था 
विषेष भी हेतु होती है। यथा जो वस्तु बाल - मूकादि कै लिए 
निर्विकल्पक रूपा हो सकती है वही प्रौढ़ प्रबुद्धादि के लिए सविकल्पकरूपा 
होती है। ऐसा प्रत्येक विषय जो प्रत्यक्ष द्वारा अभिधेय तथा ज्ञेय होता है, 
सविकल्पक होता है सविकल्पक प्रमा का अस्तित्व प्रत्येक दशा में कम से कम 
इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वितीय क्षण में होता है चाहे वह प्रमारूप हो अथवा स्मृति 
पूर्वक हो। 

निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का अभिप्राय विषय के संवेदन मात्र से है तथा 
सविकल्पक का अभिप्राय वस्तु कै पूर्व प्रत्यक्ष में निर्विकल्पक तथा सविकल्पक 
दोनों प्रमायें समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं किन्तु कुड नव्य नैयायिक ज्ञान को 
पदार्थ की विशेषता से रहित ज्ञान होने के कारण उसे प्रमा तथा अप्रमा से 
विलक्षण मानते हैं। किन्तु यह मत समीचीन नहीं प्रतीत होता क्योंकि पदार्थ की 
विशेषता से रहित होने पर भी यथार्थ अनुभव के अन्तर्गत निर्विकल्पक ज्ञान भी 
सिद्ध ही है अतः इसे भी प्रमा स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी 
निर्विकल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष के पूर्व का कारण होने से भी तो प्रमा है। 
इन्दियार्थ सन्निकर्ष - इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष का अर्थ इन्द्रिय का पदार्थ के समीप 
कर्षण अथवा उससे सम्बन्ध है। अन्य मतावलम्बी इन्द्रिय तथा ज्ञान को तो 
करण स्वीकार करते हैं परन्तु इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष को नहीं। नैनायिक इन्द्रियार्थ 
- सन्निकर्ष को भी करण के अन्तर्गत मानते हैं | 


इन्द्रियों की अभिधेयता के आधार पर विषय भेद से इन्द्रियार्थ - 
सन्निकर्ष को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है - 
(॥लौकिक सन्निकर्ष तथा (2) अलौकिक सन्निकर्ष । 
() लौकिक सन्निकर्ष - लौकिक विषयों का इन्द्रियों से सन्निकर्ष दो प्रकार से 
हो सकता है - साक्षात्‌ तथा परम्परया। साक्षात्‌ सन्निकर्ष संयोग तथा 
समवाय रूप से दो प्रकार का है। इन दोनों के अतिरिक्त अभाव के प्रत्यक्ष में 
प्रसक्त होने वाला विशेष्य तीन है। इस प्रकार यह लौकिक - सन्निकर्ष षड्विध 
है| 
॥. संयोग 2. समवाय 3. संयुक्तसमवाय 4. संयुक्तसमवेतसमवाय 

5. समवेतसमवाय 
6. विशेषणविशेष्यभाव | 
(क) संयोग - दो पृथक्‌ - पृथक्‌ प्रतीत होने वाले युत सिद्ध पदार्थों में प्रयुक्त 
होने वाला सन्निकर्ष संयोग है। यह चक्षु त्वक्‌ और मनस्‌ इन्द्रिय द्वारा किये गये 
प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष से बनेगा। पदार्थों के एकदेश से सम्बद्ध होने के कारण यह 
अव्याप्यवृत्ति सम्बन्ध है। चक्षु इन्द्रिय का घट विषय का सन्निकर्ष संयोग 
सन्निकर्ष है | 
'तत्र यदा चक्षुषा घटविषयज्ञानं जन्यते तदा चक्षुरिन्द्रियं, घटोऽर्थः। अनयोः 
सन्निकर्षः संयोग एव, अयुतसिद्धाभावात्‌ |" 
(ख) समवाय - यह सन्निकर्ष व्याप्यवृत्ति से रहने वाला सम्बन्ध है, जो पदार्थों 
में व्याप्त रहता है, यह अयुतसिद्ध पदार्थो में ही हो सकता है | श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा 
शब्द का ग्रहण करने वसाला श्रोत्र इन्द्रिय है तथा शब्द अर्थ है इन दोनों का 


सन्निकर्ष समवाय ही है। अयुतसिद्ध पदार्थ वे कहलाते है जिन दो पदार्थो 
में एक अविनश्यदवस्था में दूसरी पर आश्रित ही रहा करता है | 
'अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः |' 
'ययोर्मघ्ये एकमविनष्यद पराश्रितमेवाववतिष्ठते 
तावयुतसिद्धौ ।' 
अयुतसिद्ध पदार्थों को पाँच श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है- 
१. अवयव - अवयवी 2. गुण = गुणी 3. जाति व्यक्ति 4. किया कियावान्‌ 
और5. नित्य द्रव्य तथा उनके विषेष गुण | 
(ग) संयुक्तसमवाय - जब संयोगपूर्वक समवाय सम्बन्ध से इन्द्रियाँ अर्थ से 
सन्निकृष्ट होती है तो वहाँ संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष की उत्पत्ति होती है। चक्षु 
इन्द्रिय से घट में रहने वाले रूप विषय का ग्रहण होने पर इन दोनों का 
सन्निकर्ष संयुक्त समवाय है। 
(घ) संयुक्तसमवेतसमवाय - इस प्रकार के प्रत्यक्ष में जब चक्षु इन्द्रिय घट से 
संयुक्त होती है तब रूप घट में समवेत रहता हैं अतः चक्षु तथा घटरूपत्व में 
संयुक्तसमवेत समवाय सन्निकर्ष है। 
(ड) समवेत समवाय - जब शब्द में समवेत (समवाय सम्बन्ध, में रहने वाली 
शब्दत्व विषय का श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा ग्रहण होता है तो इनका सन्निकर्ष समवेत 
समवाय है। क्योंकि श्रोत में समवेत शब्द में शब्दत्व का समवाय सम्बन्ध होता 
है। 
(च विशेषण - विशेष्य - भाव - प्रत्यक्ष में जब घटामाववद्‌ भूतलम्‌ अथवा 
इह भूतले घटो नास्ति इस प्रकार की प्रतीति होती है तो वहाँ चक्षु से संयुक्त 
भूतल में घट का अभाव विशेषण है तथा भूतले विशेष्य है | 


(2) अलौकिक सन्निकर्ष - जब प्रत्यक्ष का विषय लौकिक न होकर अलौकिक 
होता है और उसका ग्रहण बाहय इन्द्रिय से न होकर अन्तः इन्द्रियों से होता 
है। अलौकिक सन्निकर्ष तीन प्रकार का होता है - 

(अ) सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति - जहाँ अनेक स्थलों पर प्रत्यक्ष किये गये पदार्थ 
के सामान्य लक्षणा द्वारा पदार्थ विशेष के धर्म का प्रत्यक्ष किया जाए, वहाँ 
सामान्य लक्षणा प्रत्यासत्ति होती है। उदाहरणार्थ - हमें गौ दो दिखलाकर कोई 
कहता है यह गौ है। या 'इसे एक गौ कहते हँ | यहाँ गौ के प्रत्यक्ष के साथ 
ही उसमें रहने वाली जाति (सामान्य) गोत्व का भी लौकिक सन्निकर्ष (संयुक्त 
समवाय) द्वारा ग्रहण हो जाता है फिर वह गोत्व रूप सामान्य भी सन्निकर्ष बन 
जात है तथा उस सामान्य स्वरूप सन्निकर्ष के द्वारा हमें सभी गौओं का ग्रहण 
हो जाता है जिससे हम समझ लेते हैं कि सभी गौओं का गौ शब्द से कहा 
जाता है। एक वस्तु का ज्ञान होने पर उसमें रहने वाला सामान्य धर्म के द्वारा 
उसको सजातीय सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। यह - सामान्यलक्षणा 
प्रत्यासत्ति है। 

(ब) ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति - जहाँ पूर्वानुभूत विषयों के ज्ञान के आधार पर 
मानस प्रत्यक्ष किया जाय, वह सन्निकर्ष ज्ञान लक्षणा प्रत्यासत्ति कहलाता है। 
उदाहरणार्थ - किसी व्यक्ति ने चन्दन खण्ड को सूंघकर यह अनुभव किया कि 
चन्दन सुगन्धित है (सुरभि चन्दनम्‌)। फिर कभी दूर से ही चन्दन को नेत्रो से 
देखकर बिना सूंघे ही उसने जान लिया यह चन्दन सुगन्धित है। सौरभ के 
साथ चक्षु का सन्निकर्ष होना सम्भव नहीं है अतः सौरभ का स्मरण ही सन्निकर्ष 
माना जाता है। 


(स) योगज प्रत्यासत्ति - योगज सन्निकर्ष योगियों के प्रत्यक्ष में ही सम्भव है। 
परमाण्वादि सूक्ष्म पदार्थ, देष तथा काल से व्यवहित पदार्थ तथा अत्यन्त दूर 
स्थित पदार्थ लौकिक इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष द्वारा किसी भी दशा में ग्राहय हो 
सकते हैं तथापि तत्तत्‌ पदार्थों का प्रत्यक्ष योगियों द्वारा देखा जाता है। अतः 
इस प्रकार प्रत्यक्ष की प्रकिया में प्रसज्यमान सन्निकर्ष अलौकिक ही हो सकता 
है जो योगज प्रत्यासत्ति के नाम से जाना जाता है। 
अनुमान प्रमाण 
'अनु' उपसर्ग पूर्वक या धातु से करण अर्थ में ल्युट्‌ (अन) प्रत्यय होकर अनुमान 
शब्द निष्पन्न होता है। 'अनु' का अर्थ है पश्चात्‌ मान का अर्थ है ज्ञान या 
प्रमाण | अनुमान न्यायशास्त्र का मुख्य विषय है यदि अनुमान को प्रमाण न माना 
जाय तो संसार का व्यवहार ही नष्ट हो जायेगा क्‍योंकि अनुमान के बिना तो 
प्रत्यक्ष का प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता अतः प्रत्यक्षाश्रित जो लोक व्यवहार है वह 
भी भली भांति न बन सकेगा। इसलिए अनुमान प्रमाण को स्वीकार करना 
अनिवार्य है। नैयायिक अनुमान का निरूपण करते हैं - 
“लिड्‌. गपरामर्शोऽनुमानम्‌ |” 

उपर्यक्त लक्षण में दो विकर्ण हैं - 'लिड्ग' तथा 'परामर्श'। लिड्ग का 

अर्थ है व्याप्ति के द्वारा अर्थ ग्रहण। 
“व्याप्तिबलेनार्थगमकंलिड्‌. गम्‌ | 

व्याप्ति अन्वय, व्यतिरेक तथा अन्चय - व्यतिरेक भेद से त्रिधा विभक्त है। 
जिसका विवेचन आगे किया जायेगा। लिड्ग का तृतीय ज्ञान परामर्श कहलाता 
है। उदाहरणार्थ - 'पर्वतोऽयं वह्निमान्‌ धूमवत्त्वात्‌। इस प्रकार की प्रतीति में धूम 
लिड्‌.ग है। उसका प्रथम दर्शन महानसदि में बार - बार करने से धूम वह्लि का 
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साहचर्य ज्ञान व्याप्रि ज्ञान है। इस अविनाभाव रूप स्वाभाविक सम्बन्ध का ज्ञान 
महानस में जितना धूम तथा वहि के दर्षन से होता है, उतना सम्पूर्ण प्रयास 
प्रथम ज्ञान कहलायेगा। दूसरी बार पर्वत पर धूम तथा वह्नि के स्वाभाविक 
साहचर्य का स्मरण लिड्‌.ग का द्वितीय ज्ञान हुआ। इस द्वितीयत्व से जन्य 
“वहिन्‌ व्यपप्यधूमवांश्चायं पर्वतः” इस प्रकार का ज्ञान तृतीय ज्ञान है तथा वही 
अनुमान है। अनुमान की प्रकिया में साध्य उपस्थित नहीं होता, केवल 
साधन रूप लिड़ग ही प्रतीत तथा उपस्थित होता है | 

इस परामर्ष रूप लिड्‌.ग के तृतीय ज्ञान में दो अंश हैं - एक तो 
धर्मव्यापकत्व तथा दूसरा धूमपक्षत्व। इस प्रकार अनुमान की प्रकिया में दो तथ्य 
विचारणीय हैं - व्याप्ति तथा पक्षधर्मता | 
व्याप्ति - दो वस्तुओं का स्वाभाविक सम्बन्ध व्याप्ति है। व्याप्ति पद का सामान्य 
अर्थ है तद्‌वृत्तित्व अर्थात्‌ व्याप्य में उसी की वृत्ति से रहने वाला। व्याप्ति का 
अर्थ स्वाभाविक अविनाभाव है | प्रष्न यह है कि इस अविनाभाव को कार्यकारण 
- भाव माना जाए, एकार्थ समवाय माना जाय अथवा सम्बन्ध मात्र। वहाँ कार्य 
- कारण - भाव इसलिये नहीं स्वीकार किया जा सकता क्योकि अग्नि में धूम 
का सद्भाव होता है न कि धूम में अग्नि का सद्भाव। अतएव धूम मे अग्नि का 
तदूवृत्तित्व सिद्ध नहीं होता। अग्नि तथा धूम में कोई किसी का आरम्भ भी नहीं 
है। सम्बन्ध मात्र भी अविनाभाव रूप व्याप्ति के प्रसड्‌.ग में सम्भव नहीं, क्योंकि 
सम्बन्ध होने के लिए दोनों पदार्थों का प्रतीत होना आवष्यक है जबकि अनुमान 
में धूममात्र प्रतीत होता है, वह्नि नहीं। उपर्युक्त तीनों सम्बन्धों के अभाव में भी 
धूम तथा वहि का साहचर्य ज्ञान होता ही है अतः यहाँ अविनाभाव अर्थात्‌ 
व्याप्ति को ही स्वीकार किया जाना चाहिए । 


आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार व्याप्ति की सिद्धि में निम्न छः तथ्य 
विचारणीय हैं - 
१. अन्वय, 2. व्यतिरेक, 3. व्यभिचाराग्रह, 4. उपाधिनिरास, 
5. तर्क, 6. सामान्यलक्षण | 
॥. अन्वय - अन्वय का अर्थ है एक की सत्ता होने पर दूसरे की भी सत्ता होना 
जैसे - 'यत्र - यत्र धूमस्तत्र वह्निः| 
2. व्यतिरेक - व्यतिरेक अन्वय की विपरीत दषा है, जहाँ साध्य के अभाव में 
साधन का भी अभाव सिद्ध हो रहा हो, वहाँ व्यतिरेक व्याप्ति होती है। जैसे- 
'तत्र - तत्र वहिन्यभावः यत्र - यत्र धूमाभावः | 
3. व्याभिचाराग्रह - प्रत्येक स्थल पर अन्वय तथा व्यतिरेक का सर्वथा घटित 
होना ही व्यभिचाराग्रह है | उदाहरणार्थ धूम तथा वह्नि की साहचर्य व्याप्ति में 
अन्वय वाक्य 'यत्र - यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निः यथा महानसे, तथा व्यतिरेक वाक्य 
' यत्र - यत्र धूमाभावः तत्र - तत्र वहिन्यभावः यथा महाहृदि' दोनों की सिद्धि 
सर्वथा होती है, अतः यह तथ्य व्यभिचाराग्रह कहलायेगा। 
4. उपाधि निरास - उपाधि शब्द का अर्थ है निमिन्त प्रयोजक | उपाधि का 
' लक्षण इस प्रकार है- 

“साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम्‌ उपाधिः |” 

जो साध्य का तो व्यापक हो किन्तु साधन का व्यापक न हो उसे उपाधि कहते 
है। 'यत्र - यत्र अग्नि तत्र - तत्र धूम: इस व्याप्ति में साध्य घूम है तथा 
साधन अग्नि है। यहाँ जो आर्द्रेंचन संयोग उपाधि है वह साध्य (धूम) का 
व्यापक है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जहाँ - जहाँ अग्नि से धूम 
होता है, वहाँ - वहाँ आर्द्रेधन संयोग होता है। दूसरी ओर यहाँ आर्द्रेन्धन 
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संयोग साधन (अग्नि) का व्यापक नहीं है। जहाँ - जहाँ अग्नि है, वहाँ - वहाँ 
आद्रेन्धन संयोग होता है, ऐसी व्याप्ति नहीं है। तपे हुए लोहे केगोले में अग्नि 
तो है किन्तु आर्द्रन्धन संयोग नहीं। इस प्रकार आर्द्रेन्धन संयोग नामक जो धर्म 
साध्य व्यापक तथा साधनाव्यापक है, अतः उपाधि है। 

॥. तर्क - व्याप्तियुक्त धर्मो में से व्याप्य के स्वीकार से अनिष्ट व्यापक की 
प्रसक्ति को तर्क पद से अभिहित किया है, जैसे यदि पर्वत में वहि न होती तो 
धूम भी न होता। 

2. सामान्य लक्षण - किसी भी व्याप्ति के लिए यह सम्भव नहीं कि वह एक 
जाति वाले सभी पदार्थो का प्रत्यक्ष करे ही। अतः लोकदृष्ट सामान्य लक्षण 
के द्वारा साध्य का अनुमान कर लिया जाता है। 

संक्षेप में व्याप्ति के तीन विभाग किए गए हैं - अन्वय, व्याप्ति, व्यतिरेकव्याप्ति 
तथा अन्वयव्यतिरेकव्याप्ति। इन त्रिविध व्याप्तियों के आधार पर अनुमान भी 
त्रिविध विभाजित किया जा सकता है - केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी तथा 
अन्वयव्यतिरेकी | 

पक्षधर्मता - पक्षधर्मता की तीन दशायें हो सकती हैं- 

।. जहाँ साध्य की सत्ता संदिग्ध सिद्ध हो, वह पक्ष है। 

2. जहाँ साध्य की सत्ता का निश्चित रूप से हो, वह सपक्ष है। 

3. जहाँ साध्य की सत्ता का निश्चित अभाव हो, वह विपक्ष है। 

इस प्रकार पर्वत आदि जहाँ अग्नि की सत्ता संदिग्ध है पक्ष है और इसी 
के द्वारा अनुमान किया जाता है तथा महाहृद (तालाब) आदि जहाँ साध्य 
(अग्नि) का सर्वथा अभाव है, विपक्ष है। 


अनुमान के भेद 
स्वार्थानुमान एवं परार्थानुमान 

अनुमान के भेद के विषय में विद्वान्‌ मतैक्य नहीं है। न्याय - सूत्र में 
अनुमान के तीन भेद पूर्ववत, शेषवत तथा सामान्यतोदृष्ट की व्याख्या की गई 
है। इनमें पूर्ववत्‌ तथा शेषवत्‌ मीमांसा - दर्शन में वर्णित पारिभाषिक शब्द 
प्रतीत होते हैं। मीमांसा दर्शन में पूर्व का ग्रहण प्रधान तथा शेष का अड्‌.ग रूप 
में हुआ है, किन्तु न्याय इनको कार्य कारण रूप में मानता है। जहाँ कारण से 
कार्य का अनुमान किया जाता है, वहाँ पूर्ववत्‌ तथा जहाँ कार्य से कारण का 
अनुमान होता है, वहाँ शेषवत्‌ अनुमान होता है। जहाँ सामान्यतः दृष्य पदार्थो 
का अनुमान किया जाये वहाँ सामान्यतोदृष्ट अनुमान की प्रतिपत्ति होती है। 

कुछ नव्य नैयायिक इन महर्षि गौतम स्वीकृत त्रिविध अनुमान के स्थान 
पर दो ही अनुमानों को स्वीकार करते हैं - स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान | 
जब अनुमाता (अनुमान, करने वाला) स्वयं ज्ञाता हो जाता है तब स्वार्थानुमान 
होता है। उदाहरणार्थ महानसादि में यहाँ अनुमाता स्वयं अपने पूर्वानुस्मरण द्वारा 
'पर्वतोऽयं वह्निमान्‌ धूमवत्त्वात्‌ इस प्रकार का अनुमान करता है और जहाँ 
अनुमाता स्वयं ज्ञाता नहीं होता अपितु किसी अन्य के द्वारा अनुमानित विषय 
का ज्ञान प्राप्त करता है वह ज्ञान परार्थानुमान कहलाता है तथा उसके साधन 
के रूप में पञूचावयव वाक्यों को प्रस्तुत किया जाता है। ये पञूचावयव हैं - 
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन। पाश्‍चात्त्य नैयायिक विद्वान्‌ अरस्तू 
महोदय ने इन्हें तीन ही माना है जो इस प्रकार हैं - (क) साध्य वाक्य, (ख) 
पक्षवाक्य, (ग) फलवाक्य | 
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वात्स्याययन से पूर्व कोई प्राचीन नैयायिक दश अवयव मानते रहे हैं। 
वात्स्यायन ने बतलाया है - “दशावयवानेके नैयायिके वाक्ये संचक्षते जिज्ञासा, 
संशयः, शक्यप्राप्तिः, प्रयोजनं, संशयव्युदासरतिः, | 

हेत्वाभास 

असिद्ध, विरूद्ध, अनैकान्तिक, प्रकरणसम, कालात्ययापदिष्ट 

हेत्वाभास न्याय स्वीकृति षोडश पदार्थो में अन्यतम है, जो परावर्थानुमान 
के 'हेतु अवयव का दोषपूर्ण रूप है। जैसा कि असद्‌ हेतु को हेत्वाभास कहते 
हैं, वह वस्तुतः हेतु नहीं होता है | हेत्वाभास शब्द के दो अर्थ किये गये हैं - +. 
हेतु का दोष जिसके ज्ञान से अनुमति के कारण अथवा साक्षात्‌ अनुमति का ही 
प्रतिबन्ध हो जाता है, वह हेत्वभास अथवा हेतु दोष कहलाता है। 'आभासते 
इत्याभासः हेतोराभासः दुष्टहेतु - जो हेतु के समान भासित होता है वस्तुतः 
दोषयुक्त होने के कारण हेतु नहीं होता वह हेत्वाभास कहलाता है। 'हेतुवद्‌ 
आभासते इति हेत्वाभासः ।' 

नैयायिक सद्‌ हेतु की पाँच विषेषतायें बतलाये हैं - १. पक्ष में हेतु की 
सत्ता। यथा 'पर्वतोऽयं वह्निमान्‌ धूमत्त्वात्‌' यहाँ पर्वत रूप पक्ष में धूम रूप हेतु 
की सत्ता है, अतः धूम सद्‌ हेतु की एक विशेषता से युक्त हुआ। 2. सपक्ष में 
हेतु की सत्ता है | सपक्ष का लक्षण है निश्चित साध्यवत्ता तथा पक्ष का लक्षण है 
सन्दिग्ध साघ्यवत्ता। महानस सपक्ष है तथा उसमें वह्विरूप साध्य की निश्चित 
सत्ता है अतः धूम रूप हेतु का सपक्ष सत्त्व भी सिद्ध होता है। 3. विपक्ष से 
व्यावृत्ति। निश्चित रूप साध्याभाववान्‌ विपक्ष कहलाता है तथा भूत विपक्ष में हेतु 
का निश्चित रूप में न रहना तृतीय विषेषता है | महाहृदादि विपक्ष है क्योंकि 
वहाँ साध्यरूप वहि का निश्चित रूपेण अभाव है। हेतुरूप धूम का भी वहाँ 
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अत्यन्ताभाव है। अतः इस तृतीय लक्षण के विद्यमान होने से भी धूम का हेतुत्व 
सिद्ध है। 4. अबाधितविषयत्व। अन्य प्रमाणों से बाधित न होना है 
अबाधितविषयत्व । अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी सिद्ध होने के कारण धूम हेतु 
है। 5. असत्प्रतिपक्षत्व। साध्य के विपरीत तथ्य का साधक समान रूप से 
शक्तिशाली अन्य हेतु प्रतिपक्ष कहलाता है। इस प्रकार के हेतु की जिसमें सत्ता 
नहीं है, वह असत्प्रतिपक्ष हेतु कहलाता है। वह्विरूप साध्य के अतिरिक्त धूम अन्य 
किसी का हेतु नहीं है। अतः पञ्चम लक्षण उसमें विद्यमान है | 

उक्त पाँचौं विशेषतायें जिस हेतु में विद्यमान हैं, वह विशुद्ध हेतु 
कहलाता है तथा जिसमें इनमें से किसी एक का अभाव होने पर अथवा उसके 
त्रुटिपूर्ण होने पर हेतु सद्‌ रूप नहीं होता है इसलिए वह हेत्वाभास कहलाता 
है। 
हेत्वाभास पाँच प्रकार का होता है - 
१. असिद्ध, 2. विरूद्ध, 3. अनेकान्तिक, 4. प्रकारणसम, 5. 
कालात्ययापदिष्ट या बाधित । 
॥. असिद्ध - साध्य में अविनाभाव की सिद्धि के होने पर हेतु असिद्ध हो जाता 
है तथा इस प्रकार का हेत्वाभास असिद्ध कहलाता है | “तत्र 
लिङ्‌ गत्वेनानिश्चितो हेतुरसिद्धः” | असिद्ध हेत्वाभास तीन प्रकार का होता है - 
(क) आश्रयासिद्ध (ख) स्वरूपसिद्ध तथा (ग) व्याप्यत्वसिद्ध | 

जिस हेतु के पक्ष (आश्रय) का ही अभाव होता हैं, वह आश्रयासिद्ध 
कहलाता है। 'यस्य हेतोराश्रयो नावगम्यते स आश्रयसिद्ध जैसे - 
“गगनारविन्दसुरभि, अरविन्दत्वात्‌” यहाँ गगनारविन्द (आकाश कमल) में 
सुरभित्व (सुगन्ध) है जिसका हेतु अरविन्दत्वात्‌ (कमल होने से) है और इसका 
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आश्रय गगनारविन्द होता ही नहीं। अतः हेतु का आश्रय ही असिद्ध है। 
इसलिए यह आश्रयासिद्ध हेत्वाभाव है | जब हेतु पक्ष का धर्मा नहीं होता अथवा 
वह उसमें स्थित ही नहीं रहता (यो हेतुराश्रयो नावगम्यते) तो स्वरूपासिद्ध 
हेत्वाभास हो जाता है। जैसे - 'शब्दोऽनित्यः चाक्षुषत्वात्‌' यहाँ शब्द में अनित्यव 
सिद्ध करता है जिसका हेतु चाक्षुषत्वात्‌ (चक्षुग्राह्म होने से) पक्ष में नहीं रहता 
तथा पक्ष का धर्म भी नहीं है क्योंकि शब्द का चक्षु के द्वारा ग्रहण नहीं हो 
सकता उसका ग्रहण तो श्रवण का विषय होने से श्रोत्रेन्द्रिय से होता है। और 
जहाँ हेतु में व्याप्ति का अभाव होता है अर्थात्‌ हेतु व्याप्त नहीं होता और 
व्याप्यत्व न होने से व्याप्यत्वासिद्ध है। यह दो प्रकार का होता है - 

(अ) व्याप्तिग्रहक प्रमाण का अभाव होने से, जैसे - “शब्द: क्षणिकः 
सत्त्वात्‌' यहाँ शब्द की क्षणिकता के साथ व्याप्ति सिद्ध नहीं होती क्योंकि इस 
व्याप्ति का निश्चय कराने वाला कोई प्रमाण नहीं है क्षणिकत्व तथा सत्त्व का 
नियम साहचर्य (व्याप्ति) न होन से सत्त्व व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास है । 

(ब) उपाधि के सद्भाव से, यथा 'कत्वन्तर्वर्तिनि हिंसा अधर्मसाधनं, 
हिंसात्वात्‌' यहाँ अधर्म साधनत्व साध्य है तथा 'हिंसात्व साधन है और 
निषिद्धत्व उपाधि है। यह उपाधि साध्य की तो व्यापक है किन्तु साधन की 
व्यापक नहीं क्योंकि जहाँ - जहाँ हिंसात्व होता है वहाँ - वहाँ निषिद्धत्व नहीं 
होता। जैसे - यज्ञ की हिंसा में हिंसात्व होता है किन्तु उसका शास्त्र में निषेध 
नहीं किया गया, अतः निषिद्धत्व नहीं है। इस प्रकार निषिद्धत्व उपाधि है 
क्योंकि उपाधि वह कहलाती है जो साध्य का व्यापक हो किन्तु साधन का 
व्यापक न हो। 


. विरूद्ध हेत्वाभास - जो साध्य को न सिद्ध करके उसके विरूद्ध वस्तु की 
सिद्धि में साधन बन जाता है। साध्यविपर्ययव्याप्तौ हेतुर्विरूद्ध/ यथा - 
'शब्दोनित्य: कृतकत्वादात्मवत्‌' शब्द नित्य है कृतक (जन्य) होने से आत्मा के 
समान | वस्तुतः जो कृतक होता है वह अनित्य होता है, यह व्याप्ति है। इसलिए 
शब्दनित्यत्व रूप साध्य का हेतुजन्यत्व विरूद्ध शब्दानित्यत्व का ही साधक है 
अतः यह हेतु न होकर विरूद्ध हेत्वाभास है | 

2. अनैकान्तिक - जो हेतु साध्य के साथ व्यवस्थित रूप से नहीं रहता बस 
सव्यभिचार कहलाता है और सब्यभिचार हेतु ही अनैकान्तिक हेत्वाभास हैं। 
'सत्यभिचारोष्नैकान्तिक:' | यह साधारण तथा असाधारण भेद सै दो प्रकार का 
है। पक्ष - विपक्ष तथा सपक्ष में रहने वाला साधारण अनैकान्तिक है यथा - 
शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌ व्योमवत्‌ यहाँ नित्यत्व साध्य है प्रमेयत्व हेतु है शब्द पक्ष 
है व्योम सपक्ष है तथा जो घट आदि अनित्य है, वे विपक्ष हँ | प्रमेयत्व हेतु इन 
सभी में विद्यमान है अतः ये साधारण अनैकान्तिक हैं। जो सपक्ष तथा विपक्ष के 
व्यवृत (पृथक्‌) होकर केवल पक्ष में ही रहता है वह असाधारण अनैकान्तिक है 
तथा भूर्नित्या गन्धक्त्वात्‌ यहाँ नित्यत्व साध्य है गन्धवत्त्व हेतु है, भूमि पक्ष है 
आकशादि नित्य पदार्थ सपक्ष हैं तथा घट आदि अनित्य पदार्थ विपक्ष हैं। इस 
हेतु का दोष यह है कि विपक्ष अनित्य पदार्थ घट आदि में न रहे यह तो 
उचित है किन्तु सपक्ष आकाषादि में भी गन्धत्व अविद्यमान है केवल पक्ष भूमि 
ही उपस्थित है अतः असाधारण अनैकान्तिक हेत्वाभास है। 

3. प्रकरणसम - साध्य के विपरीत अर्थ की सिद्धि में कोई दूसरा हेतु विद्यमान 
होने पर प्रकरणसम या सत्प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास होता है | प्रकरणसमस्तु 
स एव यस्य हेतोः साध्यविपरीतसाधकं हेत्वन्तरं विद्यते | यथा - शब्दोऽनित्यो 
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नित्यधर्मरहितत्वात्‌। शब्दोनित्योऽनित्यघर्मरहितत्वादिति।' शब्द अनित्य है नित्य 
धर्म के रहित होने से इसके विपरीत शब्द नित्य है क्योंकि यह अनित्य धर्म से 
रहित है। यहाँ दोनों उद्धरणों में नित्यत्व और अनित्यत्व कोतुल्यबल मान लिया 
है और है भी। इनमें से कोई भी साध्य को नहीं सिद्ध कर सकता है। अतः 
दोनों ही एक दूसरे के प्रकरणसम या सत्‌ प्रतिपक्ष हैं। 
4. कालात्ययापदिष्ट या बाधितविषय - जिस हेतु के द्वारा साध्य का अभाव 
निश्चित हो जाये, वह बाधित या कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास कहलाता है। 
प्रत्क्षप्रमाणान्तरालघुतसाध्याभावो हेतुबाधितविषयः कालात्ययापदिष्ट इति' | यथा 
- 'अग्रिरनुष्णः कृतकत्वाज्जलवत्‌ अर्थात्‌ अग्नि शीतल है जन्य होने से जल के 
समान, इस वाक्य में जन्यत्व हेतु है तथा साध्य अग्रि शैत्य प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा 
ही बाधित हो जाता है। अतः बाधित हेत्वाभास है । 
उपर्युक्त हेत्वाभासों से रहित शुद्ध हेतु ही अनुमान प्रमाण के कारण 
के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। हेत्वाभासों से युक्त हेतु ही अनुमान 
प्रमाण के ग्रहण में कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
उपमान प्रमाण 

उपमान प्रमाण उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी प्रसिद्ध वस्तु के सादृश्य 
से किसी नवीन वस्तु का ज्ञान होता है। तर्कभाषा के रचयिता श्री केशव मिश्र 
उपमान पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि जैसी गाय वैसी नील गाय 
इत्यादि अतिदशवाक्य के अर्थ का स्मरण करने के साथ गौ के सादृश्य से युक्त 
पिंड (आकृति) का ज्ञान उपमान कहलाता है। 

अतिदेशवाक्यार्थ स्मरणसहकृतं गोसादृश्यविशिष्टपिण्डज्ञानमुपमानम्‌ ।' 


जैसे किसी पुरूष ने नील गाय नहीं देखी है परन्तु कोई पुरूष 
उसे यह बतलाता है कि नीलगाय गाय के सदृश होती है इसके पश्चात्‌ वह 
पुरूष वन में पहुँचकर गाय के सदृश पशु को देखता है उसे देखकर उसे उस 
पुरूष का यह कथन स्मरण हो आता है कि नीलगाय गाय के सदृश होती है। 
तब उसे यह ज्ञात होता है कि वह नीलगाय है, यही उपमान कहलाता है। 

उपमान से उत्पन्न होने वाला ज्ञान उपमित कहलाता है। संज्ञा और 
संज्ञी के सम्बन्ध के ज्ञान उपमिति है। 'संज्ञासंज्ञिसम्बन्धिज्ञानमुपमिति:।' 
उपमिति के करण का उपमान कहते हैं। उपमितिकरणमुपमानम्‌ | 
उपमान प्रमाण के सम्बन्ध में दार्शनिको में वैमत्य है। न्यायदर्शन उपमान को 
प्रमाण के रूप में मान्यता देता है। चार्वाक उपमान को मानता नहीं है। वैशेषिक 
उपमान का अनुमान में अन्तर्माव कर लेते हैं। सांख्यशास्त्री अनुमान अथवा 
शब्द प्रमाण में उपमान को अन्तर्भूत करते हैं। 

शब्द प्रमाण 

न्यायदर्शन के प्रख्यात आचार्य गौतम के अनुसार आप्त पुरूष के वाक्य को 
शब्द प्रमाण कहा जाता है। (आप्तोपदेश:)। श्री केशव मिश्र शब्द प्रमाण की 
परिभाषा करते हुए आप्तवाक्यंशब्दः लिखते हैं। अर्थात्‌ वक्ता को आप्त कहते हैं 
“आप्तस्तु यथा भूतस्यार्थस्योपदेष्टा पुरूषः" आषय यह है कि जो वस्तु जैसी है 
उसे उसी रूप में कहने वाला पुरूष आप्त कहलाता है | 

पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। यह पदों का समूह 
आकाँक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त होना चाहिए । 
आकाँक्षा - प्रत्येक वाक्य में एक पद को दूसरे पद की अपेक्षा रहती है। 
तात्पर्यं वह है कि जहाँ दूसरे पद के बिना एक पद का अर्थावबोध न हो 


ति 
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सके ऐसे पदो के सम्बन्ध को आकाँक्षा कहते हैं जैसे कोई पुरूष कहता है 
'आनय' (लाओ) इस पद के सुनने के एचात्‌ जिज्ञासा होती है क्या? इस 
आकाँक्षा की पूर्ति के लिए दूसरे पद को रखना पड़ता है। और जब 'आनय' के 
पश्चात्‌ 'जलम्‌ (जल को) पद को प्रस्तुत कर दिया जाता है तो इस पद से 
आकांक्षा की पूर्ति हो जाती है क्योंकि ये दोनों पद परस्पर सापेक्ष हैं। इस 
प्रकार हम देखते है कि पदो के साकाँक्ष प्रयोग से वाक्य बनते हैं केवल पदो 
'के समूह से वाक्यार्थावबोध सम्भव नहीं है। जैसे 'गौः, अष्वः पुरूषः हस्ती बालकः 
कुक्कुरः मूषिका यह पद समूह वाक्य नहीं है क्योंकि ये पद परस्पर साकांक्ष 
नहीं है। 

योग्यता - एक पद की दूसरे पद के साथ सड्‌.गति ही योग्यता है। जैसे यदि 
कोई कहे कि 'वह्निना सिञूचति' (आग से सींचता है) तो इस वाक्य में अग्नि 
और सिञृचन पदों में सड्‌.गति न होने पर पद वाक्य नहीं बन सकेंगे क्योंकि 
अग्नि में सींचने की योग्यता नहीं है। सींचने का कार्य जल से सम्भव हो 
सकता है। अतः इन पदों में योग्यता न होने से 'वह्िना सिजचति' यह वाक्य 
प्रमाण नहीं होगा। 

सन्निधि - पदों को विलम्ब के बिना उच्चारण करना सन्निधि कहलाता है, 
'पदानामविलम्बेनोच्चारणं सन्निधि: | जैस कोई पुरूष 'रमेश उच्चारण करने के 
तीन घण्टे के पश्चात्‌ 'जलम्‌' का उच्चारण करता है और उसके चार घण्टे 
बाद 'आनय' पद का उच्चारण करता है तो यह पदों का विलम्ब उच्चारण वाक्य 
अर्थ ज्ञान कराने में अक्षम रहेगा। यदि ये पूर्वोक्त पद बिना विलम्ब के एक साथ 
उच्चरित किए जाएँ 'रमेष जलम्‌ आनय' (रमेष जल लाओ) तो ये पद सम्बन्धित 
अर्थ को बोध करा सकते हैं। 


तात्पर्य - नव्य नैयायिक वाक्यार्थबोध के लिए तात्पर्य ज्ञान को भी आवष्यक 
बतलाते हैं। तात्पर्य का अर्थ है बोलने वाले का अभिप्राय। प्रसंग आदि के 
अनुसार श्रोता वक्ता के अभिप्राय को हृदयंगम करता है। जैसे हरि शब्द 
अनेकार्थ वाची है परन्तु जब सशंखचकोहरि: ऐसा कह जायेगा तो 'हरि' पद 
'विष्णु का बोधक होगा क्योंकि शंखचक से युक्त भगवान्‌ विष्णु की हैं। इस 
प्रकार वक्ता के अभीष्ट अर्थ को समझने के लिए तात्पर्य ज्ञान की अत्यधिक 
आवश्यकता है। 
यह शब्द प्रमाण भी दो प्रकार का होता है- 
॥. दृष्टार्थ, 2. अदृष्टार्थ | 
इस लोक से सम्बन्धित दश्ष्य पदार्थों के सम्बन्ध में आप्त पुरूष और शास्त्र 
वचन दृष्टार्थ शब्द प्रमाण में आते हैं। अदृश्ष्य ईष्वर जीव स्वर्गादि पारलौकिक 
वस्तुओं के सम्बन्ध में ऋषियों और शास्त्रों के वचन अदृष्टार्थ शब्द प्रमाण में 
आते हैं। 
नव्य नैयायिक शब्द के दो भेद मानते हैं - 4. वैदिक, 2. लौकिक। वेद 
ईश्वरोक्त हैं। अतः समस्त वेदवाक्य प्रामाणिक हैं। लौकिक वाक्य मनुष्यकृत हैं, 
अतः उनमें जो आप्त पुरूषोक्त हैं, वे ही प्रमाण हैं। 

अर्थापत्ति तथा अभाव प्रमाण 
नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द से भिन्न अन्य प्रमाणों को नहीं 
मानते। किन्तु मीमॉसक तथा वेदान्ती ने अर्थापत्ति को पञूचम प्रमाण तथा 
अभाव या अनुपलब्धि को षष्ठ प्रमाण स्वीकार किया है इसलिए इनका भी 
अवलोकन करना उचित ही होगा। 


अर्थापत्ति का लक्षण - अनुपपद्यमानार्थदर्षनात्‌ तदुपपादकीभूतार्थान्तर्‌ कल्पनम्‌ 
अर्थापत्तिः | अर्थात्‌ अनुपपद्यमान अर्थ को देखकर उसके उपपादक अर्थान्तर की 
कल्पना ही अर्थापत्ति है। यहाँ अनुपपद्यमान शब्द का अर्थ है - उपन्न न होने 
वाला न बन सकने वाला अथवा सिद्ध न होने वाला। उदाहरणार्थ, पीनो 
देवदत्तो दिवा न भुड्‌.क्ते (देवदन्त पुष्ट (पीनः) है किन्तु दिन में नहीं खाता) इस 
अनुपपद्यमान अर्थ से स रात्रौ भुड्-क्ते (वह रात्रि में खाता है) इस उपपादक 
अर्थ की कल्पना अर्थापति हुई क्योंकि दिन में भोजन नकरनेपर भी देवदत्त पीन 
है। बिना भोजन के पीनत्व सम्भव नहीं अतः निश्चय ही वह रात्रि में भोजन 
करता होगा। ऐसी कल्पना अर्थ की आपत्ति से ही की गई। अनुपपद्यमान अर्थ 
का ज्ञान दो प्रकार से हो सकता है। कभी श्रावण प्रत्यक्ष द्वारा तथा कर्ता भी 
चाक्षुष प्रत्यक्ष द्वारा, इसलिए ग्रन्थकार तर्कभाषा में इति दृष्टे श्रुतेवा का प्रयोग 
करता है अर्थात्‌ कभी तो इस सुनते हैं कि देवदत्त दिन में नहीं खाता किन्तु 
पुष्ट है तथा कभी अपने नेत्रों से इस तथ्य को प्रत्यक्ष करते है | 

नैयायिक इस प्रसंग में अनुमान की कल्पना करते हैं। क्योंकि प्रमाता 
को स्वयं पीनत्व तथा रात्रिमोजन का साहचर्य ज्ञात नहीं होता अतः पञ्चावयव 
वाक्यों द्वारा परार्थानुमान की सिद्धि करते हुए निम्न रूप में अन्वय करते हैं, 
(क) रात्रि में खाता है। (प्रतिज्ञा) 
(ख) दिन में भी खाने पर भी मोटा होने से। (हेतु) 
(ग) जो रात्रि में नहीं खाता है वह दिन में न खाने से मोटा होता जैसे - 
नवरात्रोपवासी पुरूष। (उदाहरण) 
(घ) देवदत्त नवरात्रोपवासी नहीं है | (उपनय) 
(ड.) अतएव वह रात्रि में भोजन करता है। (निगमन) 


इस प्रकार जो रात्रि में नहीं खाता वह दिन में न खाने पर पुष्ट नहीं 
हो सकता। यह व्यतिरेकव्याप्ति है इस व्याप्ति में अन्वयी उदाहरण नहीं है 
अपितु केवल व्यतिरेकी ही है | यथा - दिवा रात्रौ चाऽमुञूजानोत्पीनः इस केवल 
व्यतिरेकी अनुमान द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि जो देवदत्त दिन में नहीं 
खाता फिर भी पीन (पुष्ट) है, वह अवष्य ही रात्रि में खाता है। इसलिए इस 
प्रमा की सिद्धि के लिए अर्थापन्ति नामक पृथक्‌ प्रमाण को मानने की 
आवश्यकता नहीं है | ऐसा न्याय मत है | 

अभाव की सिद्धि हेतु वेदान्ती अनुपलब्धि को ग्रहण करते है। क्योंकि 
उनका अभिमत है कि अभाव का इन्द्रियों से सन्निकर्ष नहीं होता। अतः अभाव 
का प्रत्यक्ष सम्भव नहीं। यथा - भूतले घटाभावः'। इस प्रतीति में घट आदि का 
अभाव ग्रहण होता है यहां भूतल विशेष्य तथा घटाभाव विषेषण है किन्तु 
वेदान्ती विशेष्य विशेषण भाव सन्निकर्ष नहीं मानते। तदनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण की 
प्रसक्ति सम्भव नहीं। अनुमान द्वारा भी अभाव की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि 
अभाव अमूर्त है तथा उसी रूप में उपस्थित है | अनुययोगी तथा प्रतियोगी दोनों 
में सादृश्य के अभाव के कारण उपमान प्रमाण भी नहीं हो सकता। अर्थापत्ति 
की कल्पना भी अभाव की सिद्धि में नहीं की जा सकती क्योंकि अर्थापत्ति में 
अनुपपद्यमान अर्थ द्वारा उसके उपपादक अर्थान्तर की कल्पना की जाती है 
किन्तु भूतल में घटाभाव की प्रतीति होने पर कोई भी अनुपपद्यमान नहीं होता | 
अतः अभाव या अनुपलब्धि नामक पृथक प्रमाण की आवश्यकता होती है | 

नैयायिक अभाव को प्रत्यक्ष प्रमाण में ही अन्तर्निहित मानते हैं तथा 
विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष द्वारा सिद्ध करते हैं। उनके मतानुसार अभाव की 
दशा में केवल विशेषण विशेष्य भाव द्वारा प्रत्यक्ष सम्भव नहीं। अतएव किसी अन्य 
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सन्निकर्ष की भी आवश्यकता होती है। जैसे घटाभाववद्‌ भूतलम्‌ (भूतल घटाभाव 
वाला है) ऐसी प्रतीति में घटाभाव विशेषण तथा भूतल विशेष्य है। यहां भूतल 
के साथ इन्द्रिय चक्षु का संयोग सम्बन्ध है तब उसी संयोग 
सम्बन्ध द्वारा घटाभाव रूप उसके वैशिष्ट्य का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार 
प्रत्यक्ष द्वारा अमाव के ज्ञान में प्रत्येक दशा में दो सन्निकर्ष अवश्य ही होगें। 
नैयायिक इसी दोहरी सन्निकर्ष विधि से अभाव का ग्रहण कर लेते हैं तथा 
अभाव को पृथक्‌ प्रमाण नहीं स्वीकार करते। 
प्रामाण्यवाद 

प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है | (प्रमाकरणं प्रमाणम्‌) | परन्तु 'प्रमाण' 
शब्द यथार्थ ज्ञान के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। प्रामाण्यवाद में प्रमाण का 
अर्थ यथार्थ ज्ञान है | प्रमाण का भाव प्रामाण्य कहलाता है। इस प्रकार प्रामाण्य 
का अर्थ है ज्ञान की यथार्थता | 'ज्ञानस्य याथार्थ्यलक्षणं प्रामाण्यम्‌” (तर्कभाषा) | 
प्रमाण्य - विषयक विचार को प्रामाण्यवाद कहते हैं - “प्रामाण्यसम्बन्धीवाद: 
प्रामाण्यवाद: | 

यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि कोई ज्ञान यथार्थ - प्रमाण है - 
इसका निश्चय कैसे हो? इसको तर्कशास्त्र की भाषा में इस प्रकार कहा जायेगा 
कि ज्ञान का प्रामाण्य किस प्रकार गृहीत होता है? 

भारतीय दर्शनों ने प्रायः प्रामाण्यवाद पर विचार किया है। मीमांसक और 
न्याय वैशेषिक तो इस विषय में विशेष विचार करते हैं। यहाँ विचार्य विषय यह 
है कि प्रमाणों के द्वारा उत्पन्न ज्ञान स्वतः प्रमाण है या परत:। मीमांसक प्रामाण्य 
को स्वतः मानता है और अप्रामाण्य को परत:। न्यायवैशेषिक प्रामाण्य और 
अप्रामाण्य दोनों को परतः मानता है। सांख्य - दर्शन प्रामाण्य और अप्रामाण्य 
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दोनों को स्वतः मानता है तथा बौद्ध प्रामाण्य को परतः तथा अप्रामाण्य को स्वतः 
मानता है। जैन दर्शन की उयपत्ति में परतः और ज्ञप्ति में स्वतः मानता है | 
प्रामाणय ज्ञान में ज्ञान ग्राहक सामग्री की अपेक्षा ही स्वतः प्रमाण है- 
ज्ञानग्राहककातिरिक्तानपेक्षत्वं स्वतस्त्वम्‌ | 
ज्ञान ग्राहक सामग्री से भिन्न वस्तु की अपेक्षा ही स्वतः प्रमाण है- 
'ज्ञानग्राहकतात्तिरिक्तापेक्षत्वम्‌ परतस्त्वम्‌ ।' 

ज्ञान को ग्रहण करने का साधन ज्ञान ग्राहक सामग्री कहलाता है। 
मीमांसा दर्शन ज्ञान ग्राहक सामग्री से ज्ञान और तद्गत प्रामाण्य दोनों का ही 
ग्रहण मानता है। न्याय वैशेषिक ज्ञान ग्राहक सामग्री को अनुव्यवसाय और 
प्रामाण्य ग्राहक सामग्री को अनुमान कहता है। इस प्रकार मीमांसादर्शन प्रामाण्य 
को स्वतः और न्याय वैशेषिक प्रमाण्य को परतः मानते हैं। 
मीमांसा दर्शन में चक्षु इन्द्रिय और घट के संयोग से 'अयं घट: यह ज्ञान 
उत्पन्न होता है और घट ज्ञान के पश्चात्‌ 'ज्ञातो घट: की प्रतीति होती है। यह 
प्रतीति ही घट वस्तु में ज्ञातता को सिद्ध करती है। मीमांसक घट और ज्ञान में 
विषयविषयिभाव सम्बन्ध प्रतिपादित करते हैं। उनके अनुसार घट विषय है और 
'अयं घट: यह ज्ञान विषयी है। नैयायिक इसकी सिद्धि के लिए तदुत्पत्ति और 
बौद्ध तादात्म्य सिद्धान्त को मानते हैं। 

नैयायिकों का तर्क है कि 'अयं घट: यह ज्ञान उत्पन्न होता है। अतएव 
अय॑ घट: इस ज्ञान का विषय घट ही है, पट नहीं। नैयायिकों के तर्क का 
खण्डन करते हुए मीमांसक लिखते हैं कि जिस प्रकार 'अयं घटः' इस ज्ञान का 
कारण घट है उसी प्रकार आलोक भी ज्ञान का कारण है। तदुत्पत्ति सिद्धान्त 
के आधार पर उत्पादक कारण होने से यदि 'अयं घट: इस ज्ञान का 
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विषय घट है तो 'आलोक' का भी 'अयं घटः' ज्ञान का विषय होना चाहिए। 
परन्तु ऐसा न होने से नैयायिकों का तदुत्पत्ति सिद्धान्त समीचीन नहीं है। 

बौद्ध दार्शनिक घट और घट ज्ञान में तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करते 
हैं। उनका अभिमत है कि घट और 'अयं घट: इस ज्ञान का तादात्म्य होने से 
'अयं घटः' ज्ञान का विषय घट ही होता है पट नहीं। परन्तु घट बाह्य विषय है 
और ज्ञान आन्तरिक | अतः घट और ज्ञान का तादात्म्य सम्भव नहीं | इस प्रकार 
बौद्धो का भी यह मत तर्क संगत नहीं है। 

मीमांसक ज्ञातता के आधार पर विषय - विषयिभाव नियम को प्रस्तुत 
करते हैं। वे घट से ही 'अयं घट: यह ज्ञान उत्पन्न होता और 'अयं घट: इस 
ज्ञान से ही घट में ज्ञातता उत्पन्न होती है, ऐसा मानते हैं। इस प्रकार 
'अयं घट: इस ज्ञान का विषय घट ही होगा, पट नहीं। उनके अनुसार इस 
'ज्ञाततान्यथानुपपत्ति प्रसूता अर्थापत्ति' के द्वारा 'अयं घट: ज्ञान की सिद्धि होती 
है और इस अर्थापत्ति के द्वारा तदृगत प्रामाण्य का भी ग्रहण होता है। इस 
प्रकार ज्ञान ग्राहक सामग्री के द्वारा ही ज्ञान और तद्‌गत प्रामाण्य का ग्रहण 
होने से मीमांसक प्रामाण्य को स्वतः मानते हैं। 

नैयायिक मीमांसकों की इस ज्ञानता का खण्डन करते हैं। वे घट और 
'अयं घट: इस ज्ञान का विषय - विषयिभाव सम्बन्ध ज्ञातता के आधार पर न 
मानकर स्वाभाविक मानते हैं। यदि 'अयं घट: ज्ञान से घट में ज्ञातता की 
उत्पत्ति होती है तो ज्ञातता धर्म और घटधर्मी होगा। धर्म की उत्पत्ति धर्मी से 
होती है इस प्रकार ज्ञातता धर्म की उत्पत्ति कै समय घट धर्मी का होना 
अपरिहार्य है। जब ज्ञान का विषय वर्तमान पदार्थ है तो वहाँ धर्मी के रहने से 
ज्ञातता धर्म की उत्पत्ति हो जायेगी परन्तु ज्ञान का विषय अतीत और अनागत 
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पदार्थ होने से उसकी विद्यमानता न होने से धर्मी के अभाव में ज्ञातता धर्म की 
उत्पत्ति सम्भव नहीं है। अतएव यह मत युक्तिसंगत नहीं ठहरता। इसके 
अतिरिक्त 'अयं घट:' इस ज्ञातता की उत्पत्ति होती है। ज्ञातता के भी ज्ञान रूप 
होने से उस ज्ञातता से दूसरी ज्ञातता उत्पन्न होती हैं और ज्ञातता के भी उस 
ज्ञान रूप होने से ज्ञातता उत्पन्न होगी और तब अनवस्था दोष आ जायेगा | 
इसी प्रकार यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न ज्ञातता ज्ञान और तद्गत प्रामाण्य दोनों को 
लाती है तो उसी प्रकार अयथार्थ ज्ञान से उत्पन्न ज्ञातता भी ज्ञान और तद्गत 
अप्रामाण्य का ग्रहण होगा। इस प्रकार प्रामाण्य के सदृश अप्रामाण्य को भी 
स्वतः मानना होगा। परन्तु मीमांसकों को यह स्वीकार नहीं है। इस प्रकार 
उनका यह मत युक्तिसंगत नहीं है। 

मीमांसकों के स्वतः प्रामाण्य का खण्डन कर न्यायवैशेषिक परतः प्रामाण्य 
को मानते हैं। न्यायवैशैषिक अनुव्यवसाय को ज्ञान ग्राहक सामग्री मानता है 
और प्रवृत्ति साफल्य मूलक या प्रवृत्ति वैफल्य मूलक अनुमान को प्रामाण्य एवं 
अप्रामाण्य ग्रहण कराने वाली सामग्री मानता है। अभ्यास दशापन्न ज्ञान के भेद 
से ज्ञान दो प्रकार का होता है। अभ्यास दशापन्न ज्ञान में प्रामाण्य और अप्रामाण्य 
के निश्चय में प्रवृत्ति साफल्य और प्रवृत्ति वैफल्य हेतु का कार्य करता है। 
अभ्यास दशापन्न ज्ञान में अनुव्यवसाय के पश्चात्‌ ज्ञाता की प्रवृत्ति रहती है 
अतएव वहाँ प्रवृत्ति के साफल्य या वैफल्य के प्रामाण्य का अप्रामाण्य में हेतु का 
करता है। और अभ्यास दशापन्न ज्ञान में अनुव्यवसाय के पश्चात्‌ ज्ञाता की 
प्रवृत्ति ही नहीं रहती। अतएव प्रवृत्ति में साफल्य या वैफल्य हेतु का कार्य नहीं 
करता | इस प्रकार अनभ्यास दशापन्न ज्ञान में सफल प्रवृत्तिजनक हेतु के स्थान 
पर सफल प्रवृत्तिजनक ज्ञान सजातीयता हेतु प्रामाण्य और अप्रामाण्य की 
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अनुमति करनी चाहिए। इस प्रकार न्याय वैशेषिकाचार्यों के मत में ज्ञान ग्राहक 
सामग्री अनुव्यवसाय तथा प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य ग्राहक सामग्री सफल 
प्रवत्तिननक अनुमान है अतः न्यायवैशेषिक मत में प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनों 
परतः स्वीकार किये गये हैं, स्वतः नहीं । 
कारण का स्वरूप एवं भेद 
जो कार्य से पहले नियत रूप से विद्यमान रहता है, उसे कारण कहते 
हैं। (कार्यनियतपूर्ववृत्ति कारणम्‌ - तर्कसंग्रह) इस प्रकार कारण कार्य से नियत 
पूर्ववर्ती होता है। परन्तु यह परिभाषा भी कारणत्व के लिये पर्याप्त नहीं 
है। यदि केवल नियतपूववर्त्तित्त को ही कारण मान लिया जायेगा तो घट 
निर्माण के समय संयोगवश उपस्थित गर्दम भी घट के नियत पूर्ववर्ती होने से 
कारण माना जा सकता है। जबकि वह घट का कारण नहीं है। अत्त: कारणता 
में नियत पूर्ववर्तिता के साथ अन्यथासिद्ध की भी स्थिति होनी चाहिए। अतएव 
तर्कभाषाकार आचार्य केशवमिश्र लिखते हैं कि जो नियत रूप से कार्य के 
पूर्ववर्ती हो और अनयथा सिद्ध न हो (अर्थात्‌ अन्यथासिद्ध हो), उसे कारण 
कहते हैं- 
“अनन्यथासिद्धनियतपूर्ववर्तिकारणम्‌ |” 
आचार्य विश्वनाथ भी लिखते हैं = 
“अन्यथासिद्धशून्यस्य नियता पूर्ववर्तिता । 
कारणत्वं भवेत्तस्य नियता पूर्ववर्तिता | |" 
अन्यथासिद्ध 
जो कार्य के नियत्तपूर्ववर्ती तो हों, परन्तु कार्य की उत्पत्ति में सहायक 
न हों उन्हें अन्यथासिद्ध कहते हैं। भाव यह है कि अन्यथासिद्धों का कार्य के 
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साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता है और इनके बिना भी कार्य की उत्पत्ति होती 
है। 

ये अन्यथासिद्ध पाँच प्रकार के होते हैं- 

(क) कारण के गुण कार्य के कारण नहीं होंते। अतः वे अन्यथासिद्ध कहलायेंगे। 
जैसे - चाक घट का कारण है परन्तु चाक का रूप घट का कारण नहीं 
है घट का कार्य में न तों उसकी कोई उपयोगिता ही है और न ही उससे 
सहायता मिलती है, अतः यह प्रथम अन्यथा सिद्ध है। 

(ख) कारण या कार्य का कारण न होने से अन्यथासिद्ध होगा जैसे - 
कुम्मकार घट का कारण है परन्तु कुम्मकार का पिता घट का कारण नहीं है। 
क्योंकि यह कुम्भकार का तो जनक है। परन्तु घट का जनक नहीं है। यह 
द्वितीय अन्यथा सिद्ध है। 

(ग) तृतीय अन्यथासिद्ध सहकार्य है। जैसे - घट निर्माण के समय चाक से 
होने वाली ध्वनि घट के नियत पूर्वी तो है परन्तु घट का कारण न होने से 
अन्यथासिद्ध है। 

(घ) चतुर्थ अन्यथासिद्ध नित्य एवं विभुद्रव्य है। जैसे - आकाश नित्य एवं 
विभुद्रव्य है और यह घट कार्य के पूर्ववर्ती है। नित्यपूर्ववर्ती होने पर भी वह 
कारण नहीं होगा, क्योंकि वह घट का कारण नहीं है, अतः अन्यथा सिद्ध है | 
(ड़) पञ्चम अन्यथासिद्ध गर्दभ है। वह घट निर्माण से नियत पूर्ववर्ती है 
परन्तु घडा बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। क्योंकि मिट्टी लाने का कार्य 
गर्दभ के बिना भी हो सकता है अतएव यह पञूचम अन्यथा सिद्ध है। 

इन पाँच अन्यथासिद्धों में पञजूचम अन्यथा सिद्ध आवश्यक है क्योंकि अन्य 
अन्यथासिद्धो का इसी में अन्तर्माव हो जाता है। जैसे कि विश्वनाथ लिखते हैं। 
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“एतेषु पज्‌चस्वन्यथासिद्धषु मध्ये पअचमोष्न्यथासिद्ध आवश्यकः तेनैवापरेषां 


चरितार्थत्वात्‌ |" 

कारण के भेद 
न्यायवैशेषिक दर्शन कारण के भेद प्रस्तुत करता है।- 
]. समवायिकारण, 


2. असमवाधिकारण और 
3. निमित्तकारण | 
(क) समवायिकारण - जिसमें समवाय सम्बन्ध से कार्य उत्पन्न होता है, उसे 
समवासिकारण कहते हैं - 
“यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌”। जैसे - घट का मिटी के साथ 
समवाय सम्बन्ध है, अतः मिट्टी घट का समवायिकारण है। समवायिकारण ही 
उत्पादान कारण कहलाता है। दो अयुतसिद्ध पदार्थों का सम्बन्ध समवाय 
कहलाता है। जिन दो पदार्थों में एक विनष्ट न होता हुआ दूसरे के आश्रित 
रहता है, वे दोनों अयुतसिद्ध कहलाते हैं। अवयव - अवयवी, गुण - गुणी, 
जाति - व्यक्ति, किया - कियावान्‌ और विशेषनित्यद्रव्य - ये पाँचों अयुतसिद्ध 
कहलाते हैं क्योंकि इनका सम्बन्ध समवाय है, जैसे - अवयव तन्तु अवयवी 
पट। समवायिकरण द्रव्य ही होता है - 
समवायिकारणं द्रव्यम्‌ 

(2) असमवायिकारण - जो कार्य या कारण के साथ एक ही विषय में समवेत 
रहता है, उसे असमवायिकारण कहते है | 

“कार्येण कारणेन व सहैकस्मिन्नर्थे समवेतं सत्‌ कारणसंमवायिकारणम्‌ |" 


जैसे - तन्तु का संयोग पटरूप कार्य के साथ एक विषय तन्तु में समवाय 
सम्बन्ध से स्थित होने के कारण तन्तु संयोग पट का असमवायिकारण है। 
असमवायिकारण सदैव गुण और कर्म होते हैं। द्रव्य कदापि असमवायिकारण 
नहीं होता है। 
(3) निमित्त - कारण - समवायिकारण और असमवायिकारण से भिन्न कारण 
निमित्त कारण कहलाता है - 

“तदुभयभिंन्न कारणं निमित्तकारणम्‌ |" 
जैसे - "कुम्भकार, दण्ड, चकादि घट के निमित्त कारण है” | 
निमित्त कारण द्रव्य, गुण या कर्म होता है। 

न्यायदर्शन का कार्यकारण सिद्धान्त 
कार्य - कारण के विषय में विभिन्न दार्शनिक - सम्प्रदायो में मतभेद है। अनेक 
प्रकार के तथा प्रयास से उत्पन्न होने के पहले कार्य कारण में विद्यमान रहता 
है या नहीं? अर्थात्‌ कुम्हार डण्डे की सहायता से घड़ा बनाता है तब क्या 
उत्पन्न होने से पहले घड़ा मिट्टी में विद्यमान नहीं था या था? इन प्रश्नों का 
समाधान दार्शनिक सम्प्रदायो में कारणवाद के नाम से प्रचलित हुआ। इस प्रश्‍न 
के सन्दर्भ में यहाँ न्याय, दर्षन के विचारों का सार प्रस्तुत है - 

न्याय दर्शन में कारणवाद 

न्याय दर्शन के अनुसार कार्य सर्वथा नवीन वस्तु है। कार्य तथा कारण दोनों 
पृथक्‌ हैं। इनके अनुसार उत्पत्ति से पूर्व कार्य की किसी प्रकार की सत्ता नहीं 
होती, इसलिए ये असत्‌ कार्यवादी कहलाते हैं। इनके अनुसार सत्‌ से एक ऐसी 
वस्तु उत्पन्न होती है जो जन्म से पूर्व असत्‌ थी अर्थात्‌ कारण में पहले से 
विद्यमान नहीं थी क्योंकि यदि घड़ा मिट्टी में पहले से विद्यमान होता तो घड़े 
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की उत्पत्ति का अर्थ क्या होता? यदि कार्य कारण में पूर्व से विद्यमान होता तो 
कार्य कारण में भेद करने की क्या आवश्यकता होती? इनमें नित्य परमाणुओं 
से द्वयगुक आदि उत्पन्न होते हैं जो पहले असत्‌ थे। इनके अनुसार 
"अन्यथासिद्धनियतपूर्वभावित्वं कारणत्वम्‌, अन्थासिद्धनियतपश्चात्‌ भावित्वम्‌ 
कार्यत्वम |" 

किन्तु नैयायिकों के असत्‌ कार्यवाद का यह अर्थ नहीं है कि कोई वस्तु 
नितान्त या अत्यन्ताभाव रूप से उत्पन्न होती है। इनका तात्पर्य यह है कि हम 
जिसे कार्य कहते हैं उसका कार्य के रूप में उत्पन्न होने से पूर्व प्रागमाव अवश्य 
है | 
यहाँ आनन्दरामायणगत कतिपय (न्यायशास्त्रीय) भगवन्नमों की तात्त्विकी 
विवेचना प्रस्तुत है | 

न्यायदर्शन या0 का0 3//१3, 4/१4 में प्रमाण, प्रमेय, 'तत्त्व ज्ञान, तथा 
'निःश्रेयस्‌' पू) का0 4,/24 तथा 4,/25 में 'अपवर्ग, 7,/30 में 'शब्द' रा0 का0 
,/“१05 , 3/33 तथा पू0 का0 6,/24 में 'आत्मा', वि0 का0 4,/4 में 'काल', 
रा0 का0 पू0 ।,/77 में 'धर्म', में 'प्रमेय', 2/4,/36 में 'अणु', 5,4,/3॥, 
3,/2,“25 तथा 4/2,/47 में ज्ञान रा0 का0 2,/66 में "आदित्य", 3 ,“4 ,“62, 
4,/2,/48, 9 में आकाश ३3/2/35 में 'ज्ञ 3,/2,/44,48,62, तथा 
4/2/33 में 'हेतु', रा0 का0 4,/55 में 'ईश्वरः' तथा 'कारणम्‌ सा0 का0 3 
/ 5 में 'सदसत्‌ पू) का0 5,//5 में पू का0 6,“36,37,50 में 'तत्त्व' शब्द 
भगवन्नामवाची ही ता हैं। न्यायदर्शन में प्रविविक्ष छात्रों के लिये 
अन्नम्मट्टविचरित 'तर्कसंग्रह में पृष्ठ 46 पर 'शरीरान्तःसंचारी वायु: प्राण में 
'प्राण शब्द, पृष्ठ 48 पर 'शब्दगुणकमाकाशम्‌' में 'आकाश' शब्द, पृ0 49 पर 
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'अतीतादिव्यवहारहेतुः 'काल' में काल शब्द पृ0 20 पर “ज्ञानधिकरणमात्मा। स 
द्विविध: जीवात्मा, परमात्मा, चेति में आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा शब्द 
'कार्यनियतपूर्ववृत्ति कारणम्‌' (पृ0 4 पर) में कारण शब्द पृ0 86 पर 
'आप्तवाक्यं शब्द: में 'शब्द' पृ0 87 पर, पृ0 2॥ पर 'ईश्वरः सर्वज्ञः 
+++ विमभुर्नित्यश्च में ईश्वर, “सर्वज्ञ, 'विभु, तथा 'नित्य' शब्द परोक्षरीत्या 
भगवन्नामवाची ही हैं। यहाँ न्यायशास्त्रीय आनन्दरामायणगत का तत्त्वात्मक (या 
दार्शनिक) विवेचन प्रस्तुत है। 'विभु': रा0 का0 4,“462 तथा सा0 का0 5,/25 
तथा रा0 का0 ॥,//॥08 करने योग्य तथा न करने योग्य कार्यों को करने में 
समर्थ, 'सर्वश्र रा0 का0 ।,“42 में सब कुछ जानने वाले अथवा सभी को ज्ञान 
देने वाले, 'नित्यः' रा0 का0 4,“45 में देशकालातीत अर्थात्‌ सदैव रहने वाले, 
'ईश्वर:' सा0 का0 2,“20 में उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय करने में समर्थ, 'आत्मा' 
रा0 का0 ॥//23 में सतत चलने वाले, 'परमात्मा' रा0 का0 4,/44 में श्रेष्ठ 
आत्मा,'जीवभूतात्मभूतः सा0 का0 6,“2 में जीवात्माओं की आत्मा', प्राण सा0 
का0 9,/22 में सभी शरीरों के अन्दर हृदय में चलने वाली 5 वायु में से एक 
प्राणनामक विशिष्ट वायु, 'आकाशशरीरः सा0 का0 5,“45 में आकाशस्वरूप, 
'काल:' म0 का0 5/25 में कालस्वरूप, 'कारणात्मा' या0 का0 7,/27 तथा 
'कारणविग्रहः' या0 का0 3/25 में किसी विशेष कारण से शरीर धारण करने 
वाले, “शब्दब्रह्म सा) का0 4/24 में शब्दरूपी ब्रह्म, 'सदसदात्मकः' पू0 का0 
8//१9 में सत्‌ तथा असत्‌ स्वरूप वाले, 'सर्वगतः' रा0 का0 2/20 में समस्त 
चर एवं अचर जगत्‌ में व्याप्त सर्वव्यापी प्रभु, "तत्त्वम्‌ सा0 का0 6,29 में 
भगवान्‌ की सत्ता, महत्ता एवं भगवत्ता को सर्वत्र देखना 'हेतु सा0 का0 
6,/2 में संसार की रचना के कारणरूप, 'अहेतुः सा0 का0 7/22 में जगत्‌ 
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की सृष्टि के कारण होने पर भी जिन प्रभु के शरीर धारण करने में सृष्टिमूलक 
कोई जागतिक कारण नहीं है। 'अभिज्ञ' पू0 का0 7,/27 में अच्छी प्रकार से 
चतुर्दिक ज्ञान रखने वाले, 'ज्ञानम' या0 का0 5/25 'ज्ञानात्मा' रा0 का0 4,/43 
तथा 'ज्ञानविग्रह:' पू) का0 7,/2 में ज्ञानरूपी शरीरवाले, 'अणीयान्‌' या का0 
6/2 में सबसे सूक्ष्म (अणु) रूप वाले, 'अप्रमेय: म0 का0 7/27 में जो 
प्रमाणादि से परे (धर्म: रा0 का0 ।,/77 में धर्मस्वरूप 'धर्महेतु: सा0 का0 
3/23 में धर्म - कर्म के कारणरूप, 'अपवर्गगुरूः' पू) का0 8,/9 में 'अपवर्ग: 
फलप्राप्तिः के अनुसार मुक्तिरूप परम फल देने वाले, तथा “निःश्रेयसेश्वर: म0 
का0 3,“33 में परमकल्याण के स्वामी, 'जगद्धेतुः वि७ का0 2,27 में समस्त 
संसार के कारण, 'अखिलहेतु: या0 का0 5,/25 में सम्पूर्ण संसार के 
कारण रूप, 'अखिलकारण:' पू) का0 7,/27 में चराचर सृष्टि के कारणरूप, 
'अपवर्गगुरूः पू0 का0 9,“2 में विलक्षण कारण वाले तथा मोक्ष के कारण रूप 
अर्थात्‌ मोक्ष को देने वाले, 'निष्कारणः' सा0 का0 9,“2 में स्वयं अवतरित होने 
में भौतिक कारणहित, 'विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतु रा0 का0 3,33 तथा 
'विश्वविलयोद्भववृत्तिहेतुः' रा0 का0 49,“29 संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा 
पालन करने के कारणरूप आदि (सभी) न्यायशास्त्रीय भगवन्नाम है | 

2. वैशेषिक की दृष्टि से भगवन्नाम 

पदार्थो की समीक्षा 

पद (शब्द) के अर्थ को पदार्थ कहते है। प्रशस्तपादाचार्य के अनुसार पदार्थ उसे 
कहते है जो अभिधेय हो अर्थात्‌ जिसका नाम दिया जा सके, जो ज्ञेय हो 
अर्थात्‌ जिसे जाना जा सके और जिसका अस्तित्व है। इस प्रकार अस्तित्व, 
अभिधेयत्व और ज्ञेयत्व ये पदार्थ के समान लक्षण हैं। शिवादित्य के अनुसार 
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जो कुछ ज्ञान के विषय हो सकते हैं, वे सभी पदार्थ कहे जाते हैं। इस लक्षण 
के अनुसार संसार के सभी ज्ञेय तत्त्व पदार्थ कहे जा सकते हैं। चाहे उसकी 
सत्ता हो या न हो। प्रशस्तपदापचार्य के अनुसार केवल भाव पदार्थ ही पदार्थ 
कहे जा सकते हैं, किन्तु शिवादित्य के अनुसार 'अभाव' भी पदार्थ के अन्तर्गत 
आ जाता है। 

कणाद ओर प्रशस्तपादाचार्य ने छः प्रकार के पदार्थ निर्दिष्ट किये हैं - 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। परवर्ती न्याय वैशेषिक के 
आचार्य श्रीधर, उदयन और शिवादित्य अभाव नामक सातवाँ पदार्थ भी स्वीकार 
करते हैं। उदयन पदार्थों को पहले दो वर्गो में विभाजित करते हैं - भाव और 
अभाव। फिर पदार्थ के छः भेद मानते हैं - द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष 
और समवाय | सातवाँ पदार्थ अभाव को मानते हैं। इस प्रकार न्याय वैशेषिक 
दर्शन में सात पदार्थ माने जाते हैं। तर्कसंग्रह में भी इन्हीं सात पदार्थो कदो 
स्वीकार किया गया है। 

'द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः |' 

न्याय दर्शन में सोलह पदार्थ माने गये हैं और वैशेषिक दर्शन में सात 
पदार्थ स्वीकृत हैं। इनमें कौन सा मत ग्राह्य है? इसका समाधान यह है कि 
न्याय का मुख्य प्रतिपाद्य विषय प्रमाण मीमांसा या ज्ञान मीमांसा है। यह 
मीमांसा के लिए किन - किन विषयों का ज्ञान आवश्यक है। इस दृष्टि से 
उन्होंने पदार्थो का विवेचन किया है। वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित सात पदार्थ 
सत्ता पदार्थ हैं। जो तत्त्व मीमांसा के विषय हैं न कि ज्ञान मीमांसा के। अतः 
अलग - अलग दृष्टिकोण होने के कारण उनके पदार्थ विवेचन में व्यतिकम है | 


वस्तुतः न्याय और वैशेषिक दोनों में सात पदार्थ ही स्वीकार किये गये हैं। यही 
कारण है कि न्याय वैशेषिक ग्रन्थों में सात पदार्थों का ही वर्णन मिलता है। 
द्रव्यों की समीक्षा 
वैशेषिक दर्शन में द्रव्य का लक्षण इस प्रकार किया गया है - 
“कियागुणवत्‌ समवायिकारंण द्रव्यम्‌ । |” 
अर्थात्‌ जिसमें किया और गुण हों और समवायिकारण हो उसे द्रव्य कहते हैं । 
द्रव्य नौ प्रकार के होते हैं - पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, 
आत्मा, मन | 
“पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं काल दिगात्मा मन इति द्रव्याणि |” 
मीमांसक इन नौ द्रव्यों के अतिरिक्त अन्धकार को दसवां द्रव्य मानते हैं। क्योंकि 
उसमें नीलरूप और अपसारणात्मक किया दिखलाई पड़ती है। वैशेषिक इसका 
खण्डन करते हुए कहते हैं कि अन्धकार को दसवां द्रव्य नहीं माना जा सकता 
है क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं, अपितु तेज का अभाव मात्र है। अभावरूप होने 
के कारण न उसमें गुण है और न ही किया। उसमें नील रूप और गति की 
जो प्रतीति होती है वह भ्रममात्र है। अतः अन्धकार को अतिरिक्त द्रव्य नहीं 
माना जा सकता है। 
पृथ्वी - जिसमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ये चारों गुण विद्यमान हैं, उसे पृथ्वी 
कहते हैं - “रूपरसगन्धस्पर्शवती पृथ्वी |" पृथ्वी में शुक्ल, नील, पीत, हरित, 
कपिश और चित्र ये सात रूप तथा मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, तिक्तलवण ये छः 
रस सुरभि और असुरभि ये दो प्रकार की गन्ध तथा स्पर्श ये सभी गुण पाये 
जाते हैं। इसके अतिरिक्त संख्या परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, गुरूत्व, द्रवत्व, संस्कार पृथ्वी के सामान्य गुण हैं। पृथ्वी के दो भेद 
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होते हैं - नित्य, अनित्य। नित्य, परमाणु रूप है और अनित्य कार्यरूप है। यह 
अनित्य पृथ्वी भी तीन प्रकार की है - इन्द्रिय, शरीर और विषय। सुख 
दुःखात्मक के भोगायतन को शरीर कहते हैं। यह शरीर दो प्रकार का है - 
अण्डज और जरायुज। अयोनिज शरीर के तीन भेद होते हैं - स्वेदज, 
उदिभज्ज आदि अदृष्ट विशेषजन्य | गन्ध को ग्रहण करने वाली नासिका इन्द्रिय 
है। मूक्तिका, पाषाण आदि उसके विषय हैं | 

जल - जिसमें रूप, रस, स्पर्श, द्रवत्व और स्निग्धत्व हो वह 'जल' द्रव्य है - 
(रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवा स्त्रिग्धा:) तर्कसंग्रह में कहा गया है कि जल वह है 
जिसमें शीतल स्पर्श हैं संख्या, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरूत्व, 
द्रवत्व संस्कार ये जल के सामान्य गुण हैं। जल दो प्रकार का होता है - नित्य 
और अनित्य। नित्य जल परमाणु रूप है और अनित्य जल कार्य रूप हैं। 
कार्यरूपी जल के भी तीन प्रकार होते हैं - शरीर, इन्द्रिय और विषय | जलीय 
शरीर अयोनिज है और वह वरूण लोक में प्रसिद्ध है। जलीय इन्द्रिय रसना है 
वह जिहवा के अग्नभाग में रहती है। नदी, समुद्र आदि जल के विषय हँ | 

तेज - जिसमें रूप और रूपर्श ये दो गुण विद्यमान हों, उसे तेज (अग्नि) कहते 
हँ | अग्नि का स्पर्श उष्ण और रूप भास्वर होता है जैसा कि भाषा - परिच्छेद 
में कहा गया है कि अग्रि का स्पर्श उष्ण होता है और रूप दीप्तमान शुक्ल 
होता है। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व 
संस्कार ये तेज के सामान्य गुण हैं। नित्य और अनित्य कार्यरूप। कार्यरूप तेज 
के तीन भेद होते हैं - शरीर, इन्द्रिय और विषय। तेजस शरीर आयोनिज होता 
है और उसका अस्तित्व सूर्य लोक में होता है। तैजस इन्द्रिय चक्षुरिन्द्रय हैं 
भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज - ये चार विषय हैं। 


वायु - जिसमें केवल स्पर्श गुण विद्यमान हो, उसे वायु द्रव्य कहते है। 
(स्पर्शवान्‌ वायुः) रूप रहित होने से वायु को देखा नहीं जा सकता, उसे केवल 
स्पर्श के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है| तर्कसंग्रह के अनुसार, जो रूप 
से रहित हो और स्पर्श गुण से युक्त हो, उसे वायु कहते हैं। पृथ्वी आदि द्रव्य 
दृश्य और स्पृश्य दोनों होते हैं। किन्तु वायु अदृश्य है। इसके अतिरिक्त संख्या 
परिमाण, पृथकत्व संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व संस्कार - ये वायु के सामान्य 
गुण हैं। नित्य और अनित्य के भेद से वायु भी दो प्रकार की होती है - नित्य 
परमाणु रूप और अनित्य कार्यरूप। कार्यरूप वायु के तीन भेद होते हैं - शरीर, 
इन्द्रिय और वि। प्रशस्तपादाचार्य ने चार भेद किये हैं - शरीर, इन्द्रिय, विषय 
और प्राण। 'वायवीय शरीर अयोनिज है और वायु' लोक में प्रसिद्ध है। त्वक्‌ 
इन्द्रिय है | हवा, आँधी आदि उसके विषय हैं। कुछ वैशेषिक प्राण को अलग 
भेद नहीं मानते हैं। उनके मतानुसार प्राण एक अलग विषय नहीं है। प्राण, 
अपान, व्यान, समान तथा उदान भेद से वायु पाँच प्रकार की होती है। उसमें 
प्राण हृदय में, अपान मलद्वार में, व्यान समस्त शरीर में, समान नाभि में, उदान 
कण्ठ में रहती है। 

आकाश - आकाश का विशेष गुण शब्द है। आकाश एक, विभु एवं नित्य है। 
आकाश में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, गुण नहीं होते। शब्द आकाश का गुण है वह 
आकाश में समवाय सम्बन्ध से रहता है और आकाश शब्द का समवायिकारण 
है। आकाश एक निरवयव, सर्वव्यापी है। आकाश परमाणु नहीं है। संख्या 
परिमाण, पृथकत्व संयोग और विभाग ये आकाश के सामान्य गुण हैं पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु और आकाश ये पंचमहाभूत कहे जाते हैं। 


काल और दिक्‌ - भूत, भविष्य और वर्तमान के व्यवहार का हेतु (कारण द्रव्य) 
काल है। वह एक नित्य एवं सर्वव्यापी है। काल में एकत्व संख्या है। संख्या, 
परिणाम, संयोग, विभाग, पुथकत्व ये काल के गुण हैं। काल समस्त विश्व में 
व्याप्त है। काल वस्तुतः नित्य एवं एक है। उपाधि भेद से वह तीन प्रकार का 
कहा जाता है - भूत, भविष्य और वर्तमान। 

पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण आदि के व्यवहार का हेतु द्रव्य दिक्‌ है। 
काल के समान दिक भी एक नित्य एवं विभु है। संख्या, परिमाण, संयोग, 
विभाग, पृथकत्व ये पांच उसके गुण हैं। दिक वस्तुतः एक एवं नित्य है किन्तु 
उपाधि भेद से पूर्व - पश्चिम आदि कई प्रकार के मालूम पड़ते हैं दिक काल 
की तरह निरवयव है। काल और दिक दोनों ही निरवयव, नित्य, निराकार एवं 
सर्वव्यापक हैं परन्तु दिक काल से पृथक्‌ पदार्थ है। दिक दैशिक परत्व (दूरी) 
अपरत्व (निकटता) का कारण है। काल कालिक परत्व और अपरत्व एक होने 
पर भी अपनी - अपनी उपाधियों के कारण अनेक दिखाई पड़ते हैं। दिक के 
अनेकत्व की प्राप्त कारण वस्तुओं का संयोग रूप इत्यादि है। काल के 
अनेकत्व के आमास का कारण किया रूप आदि हैं। 
आत्मा - ज्ञान के अधिकरण को आत्मा कहते हैं - 'ज्ञानाधिकरणमात्मा' आत्मा 
का विशेष गुण चैतन्य है। प्राण, अपान, निमेष, उन्मेष, जीवन, मनोगति, 
इन्द्रियान्तर विकार, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, भावना, धर्म और अधर्म ये 
आत्मा के सामान्य गुण हैं। बुद्धि आदि आधार होने से आत्मा द्रव्य है और 
निरवयव होने से नित्य है। 
न्याय - वैशेषिक में आत्मा के दो रूप बताये गये हैं - ॥) परमात्मा (2) 
जीवात्मा। परमात्मा को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापक और एक बताया गया 
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है। जीवात्मा अनेक है। प्रत्येक शरीर में रहने वाली जीवात्मा नित्य एवं विभु है। 
प्रत्येक जीवात्मा में एक विशेष होता है जो उसे अन्य जीवात्मा से पृथक करता 
है। न्याय वैशेषिक के अनुसार जीवात्मा कर्त्ता, भोक्ता एवं व्यापक है। अद्दैतवाद 
के अनुसार आत्मा एक है। किन्तु वैशेषिक मत में अनेक जीवात्मा का अनेकत्व 
व्यवस्थापित है। जैसे कोई सुखी है, कोई धनी है, कोई निर्धन हँ, कोई विद्वान्‌ 
है और कोई मूर्ख। इस प्रकार जीवात्माओं की विभिन्न अवस्थाओं को देखने से 
ज्ञात होता है कि जीवात्मा अनेक है और विभु होने से यह परमाणु युक्त है। 
गुणों की समीक्षा 
न्याय वैशेषिक के अनुसार गुण वह पदार्थ है जो द्रव्याश्रित है और जो स्वयं 
निर्गुण और निष्किय है | (अथ द्रव्याश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्किया गुणाः) गुण 
कभी अकेला नहीं हो सकता, वह सदा द्रव्याश्रित रहता है | किन्तु वह द्रव्य से 
भिन्न पदार्थ है। कर्म भी द्रव्य के आश्रित है, किन्तु सकिय होता है जबकि गुण 
निष्किय होता है | गुण द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहता है। कणाद ने गुणों 
की संख्या सत्रह बतलाई है - रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, 
संयोग, विभाव, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न | 
प्रशस्तपादाचार्य ने इनमें सात गुण और जोड़कर गुणों की संख्या चौबीस कर 
दी है। गुरूत्व, द्रवत्त्व, स्त्रेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द | 
॥परसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथत्वसंयोगविभागपरतत्वापरत्वगुरूत्वद्रवत्व 
नेहशब्दबुद्धिसुखदुखेच्छाद्वेषप्रयत्नघर्माधर्मसंस्काराश्चुर्विशतिर्गुणाः ।' 

ये चौबीस गुण न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शनों में मान्य हैं। इनमें कुछ गुण 
विशेष और कुछ सामान्य होते हैं। सामान्य गुण वे हैं जो एक समय में दो या 
अधिक द्रव्यों में रहते हैं। जैसे - संख्या परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, 
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परत्व, अपरत्व, द्ववत्व, गुरूत्व और वेग ये सामान्य गुण हैं। विशेष गुण वे है 
जो कुछ समय में केवल एक ही द्रव्य में रहते हैं, जैसे - रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, 
शब्द, स्नेह, स्वाभाविक द्रवत्व, प्रयत्न, सुख - दुःख, ज्ञान, धर्म - अधर्म और 
संस्कार ये विशेष गुण हैं। 

रूप - एक विशेष गुण है, जिसका केवल नंत्रेन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है। यह 
पृथ्वी और जल में रहता है। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र भेद 
से सात रूप होते है। 

रस - एक विशेष गुण है। रसनेन्द्रिय से इसका प्रत्यक्ष होता है। यह पृथ्वी 
और जल में रहता है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त के भेद से छः 
प्रकार का होता है। पृथ्वी में छः प्रकार का रस होता है और जल में केवल 
मधुर रस होता है। 

गन्ध - पघ्राणेन्द्रिय के द्वारा इसका प्रत्यक्ष होता है | सुगन्ध और दुर्गन्ध के भेद 
से यह दो प्रकार का होता है। यह केवल पृथ्वी में रहता है। 

स्पर्श - त्वगिन्द्रिय के द्वारा इसका प्रत्यक्ष होता है। स्पर्श तीन प्रकार का होता 
है - 

शीत, ऊष्ण और अनुष्णाशीत। यह पृथ्वी, जल, तेज और वायु में रहता है। 
शीत स्पर्श जल में, उष्ण स्पर्श तेज में, अनुष्णाशीत, पृथ्वी और वायु में रहता 
है। 

संख्या - एक, दो, तीन आदि व्यवहार का कारण संख्या है। यह गुण सभी 
द्रव्यों में विद्यमान रहता है। नित्य पदार्थ में रहने वाला एकत्व नित्य और अनित्य 
पदार्थ में रहने वाला एकत्व अनित्य होता है। द्वित्वादि सर्वत्र अनित्य है। 


पृथक॒त्वता - गुण वह है जिससे वस्तुओं की भिन्नता का ज्ञान होता है। यह 
सब द्रव्यों में रहता है। 

विभाग - यह परस्पर मिले हुए दो द्रव्यो को अलग करता है, | विभाग भी सभी 
द्रव्यों में रहता है। 

संयोग - वह गुण है जों अलग - अलग वस्तुओं को परस्पर मिलाता है। 
संयोग सभी द्रव्यो में रहता है | 

परत्व और अपरत्व - जो दूर और निकट के वस्तुओं के ज्ञान का सामान्य 
कारण होता है। ये दोनों पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में रहते हैं। दैशिक 
और कालिक भेद से ये दो - दो प्रकार के होते हैं - दैशिक परत्त्व और 
दैशिकं अपरत्व। कालिक परत्व एवं कालिक अपरत्व। 

गुरूत्व - जिसके कारण वस्तुओं का स्वाभाविक पतन होता है। गुरूत्व पृथ्वी 
और जल में रहता है। 

द्रवत्व - वह गुण है जिसके कारण वस्तुओं के बहने का ज्ञान होता है। यह 
पृथ्वी, जल और तेज में पाया जाता है। द्रवत्व के दो भेद सांसिद्धिक 
(स्वाभाविक) और नैमित्तिक (संयोगजन्य) | 


स्नेह - इसके कारण चूर्ण वस्तु में पिण्डीभाव पाया जाता है | यह केवल जल 


में रहता है। 

शब्द - यह श्रवणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है। शब्द आकाश का गुण 
है। यह दो प्रकार का होता है - वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक | 

बुद्धि - सर्व मात्र के व्यवहार का मूल कारण है | (सर्वव्यवहारहेतुर्ज्ञानं बुद्धिः) बुद्धि 
के दो प्रकार होते हैं - स्मरण एवं अनुभव | 


सुख - दुःख - जो सबको अनुकूल जान पड़े उसे सुख और जो प्रतिकूल 
जान पड़े उसे दुःख कहते हैं। प्रशस्तपाद के अनुसार जिससे आत्मा गद्गद हो 
उठे, शरीर पुलकित हो जाये उसे सुख कहते हैं, जिससे आत्मा विषण्ण हो 
जाये, शरीर में खिन्नता आ जाये उसे दुःख कहते हैं। सुख दो प्रकार का होता 
है - सांसारिक और स्वर्गीय। दुःख भी दो प्रकार का होता है - स्मृतिजन्य 
तथा संकल्पजन्य | 

इच्छा द्वेष - किसी वस्तु के प्रति कामना करना इच्छा है - (इच्छा कामः) और 
जिसके द्वारा ज्वलन का अनुभव करे उसे द्वेष कहते हैं। (ज्वलनात्मको द्वेषः) 
इच्छा के दो भेद होते हैं - चिकीर्षा और जिघृक्षा। द्वेष के प्रमुख पाँच भेद हैं 
= कोध, द्रोह, मन्यु, अक्षमा, अमर्ष | 

प्रयत्न - कार्य के प्रारम्भिक गुण को प्रयत्न कहते हैं। यह दो प्रकार का होता 
है । जीवनपूर्वक और द्वेषपूर्वक | 

धर्म - अधर्म - जिसके द्वारा कर्त्ता को सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो उसे धर्म, 
जिसके द्वारा कर्त को दुःख की प्राप्ति हो उसे अधर्म कहते हैं। धर्म के दो भेद 
होते हैं - सामान्य और विशेष। धर्म और अधर्म दोनों आत्मा के धर्म हैं। 
संस्कार - संस्कार तीन प्रकार का होता है - वेग, भावना और स्थिति - 
स्थापक। वेग, पृथ्वी, जल, तेज और मन में रहता है। किया के द्वारा वेग की 
उत्पत्ति होती है। संस्कार स्मरण और प्रत्याभिज्ञान का हेतु है उसे भावना कहते 
हैं। यह केवल आत्मा का धर्म है। दूसरी अवस्था में पहुँची हुई वस्तु को पुनः 
पूर्व स्थिति में लाने वाला संस्कार स्थितिस्थापक कहलाता है। यह पृथ्वी, जल, 
तेज तथा वायु में रहता है। विश्वनाथ स्थितिस्थापक संस्कार को केवल पृथ्वी 
में मानते हैं। 


कर्म के लक्षण एवं भेद 

न्यायवैशेषिक के अनुसार पदार्थों की गति का नाम कर्म है। कणाद का कथन 
है जो द्रव्य में समवेत रहता है, गुण से भिन्न होता है और संयोग विभाग का 
साक्षात्‌ कारण होता है, उसे कर्म कहते हैं। 

“एकद्वव्यमृगुणंसंयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम्‌ |" 
कर्म भी गुण की तरह द्रव्य के आश्रित रहता है, किन्तु गुण से भिन्न होता है। 
कर्म सकिय होता है, गुण निष्किय | कर्म द्रव्य में थोड़े समय के लिए रहता है। 
गुण स्थायी रहता है। संयोग विभाग का कारण होता है और गुण कमी भी 
संयोग विभाग का कारण नहीं होता। कर्म द्रव्य में सदैव अनित्य है गुण नित्य 
होता है। इस प्रकार कर्म एक स्वतंत्र पदार्थ है। कर्म के पाँच प्रकार हैं - 
उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण, गमन | 
उत्क्षेपण - जिस कर्म के द्वारा ऊर्ध्वदेश के साथ वस्तु का संयोग होता है यथा 
- गेंद का उछलना। 
अवक्षेपण - जिस कर्म के द्वारा नीचे प्रदेश के साथ वस्तु का संयोग होता है 
उसे अवक्षेपण कहते हैं। यथा - पेड़ से फल गिरना। 
आकुञ्चन - आकुजूचन का अर्थ है सिकुड़ना। अर्थात्‌ जिसके द्वारा वस्तु के 
अवयव एक दूसरे के अत्यन्त समीप आ जाते हैं, उसे आकुञूचन कहते 
हैं। यथा - कछुए का शरीर सिकोड़ना। 
प्रसारण - प्रसारण का अर्थ है फैलना अर्थात्‌ जिसके द्वारा वस्तु एक दूसरे से 
बिल्कुल अलग हो जाए अर्तात्‌ दूर हो जाए उसे प्रसारण कहते हैं। यथा - 
लता का फैलना। 


गमन - जिस कर्म के द्वारा एक स्थान से विभाग और दूसरे स्थान से संयोग 
होता है उसे गमन कहते हैं। गमन का अर्थ है गति। भ्रमण, रेचन, स्पन्दन, 
ऊर्ध्वज्वलन, तिर्यग्गमन आदि गमन के अवान्तर भेद हैं। 

सामान्य का लक्षण एवं भेद 
न्यायवैशेषिक के अनुसार सामान्य, नित्य, एक और अनेक वस्तुओं में समान रूप 
से रहने वाला होता है। (नित्यमनेकमनेकानुगतं सामान्यम्‌) सामान्य का अर्थ है 
जाति। जाति सामान्य रूप से बहुत से व्यक्तियों में रहती है। जैसे गोत्व एक 
जाति है वह सामान्य रूप से संसार की सभी गायों में पाई जाती है। सामान्य 
नित्य होता है। व्यक्ति में रहता है। व्यक्ति का नाश होता है किन्तु जाति का 
कभी नाश नहीं होता है। व्यक्ति नश्वर है। किन्तु जाति नित्य है। सामान्य एक 
होता है। अनेक व्यक्तियों में एक ही सामान्य रहता है। जैसे - सभी गायों 
में एक ही गोत्व सामान्य रहता है। सामान्य वस्तुओं में समवाय सम्बन्ध से 
रहता है। जाति और व्यक्ति का समवाय सम्बन्ध होता है। जैसे - गोत्व जाति 
गाय में समवाय सम्बन्ध से रहती है। 'सप्तपदार्था' में सामान्य का लक्षण - 
सामान्यं नित्यमेकनेकसमवेतजूच' किया गया है। सामान्य द्रव्य गुण और धर्म में 
रहता है। सामान्य व्यक्ति में समवाय से रहता है। किन्तु वह व्यक्ति से अलग 
होता है | क्योंकि सामान्य नित्य होता है, व्यक्ति अनित्य, सामान्य एक, व्यक्ति 
अनेक होते हैं। 
सामान्य के भेद - सामान्य दो प्रकार का होता है - ॥. पर सामान्य और 2. 
अपर सामान्य। अधिक देश (स्थान) में रहने वाला पर सामान्य, अल्पदेश में 
रहने वाला अपर सामान्य है। इसी को परसत्ता और अपर सत्ता भी कहते हैं। 
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जातिबाधक - जो सामान्य के जाति होने में बाधक हैं। उनका विचरण प्रस्तुत 
करते हुए उदयनाचार्य कहते हैं - 

व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं सङ्करोऽथानवस्थितिः। 

रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसंग्रह: | ।' 

व्यक्तेरमेद - एक व्यक्ति में रहने वाला धर्म सामान्य नहीं कहलाता है। 
(एकव्यक्तिमात्रवृत्तिस्तु न जाति:) जैसे आकाशत्व अकेले आकाश में रहने के 
कारण जाति नहीं है। 
तुल्यत्व - एक ही व्यक्ति में यदि दो समान धर्म अलग - अलग मालूम पड़ते 
हैं तो वे अलग - अलग सामान्य नहीं माने जायेंगे। जैसे घट और कलश 
पर्यायवाची हैं किन्तु इनमें घटत्व और कलशत्व दो अलग - अलग जातियाँ 
नहीं हैं। 
संकर - जहाँ एक धर्म के अभाव में दूसरा धर्म पाया जाये ऐसे दो धर्म जाति 
नहीं माने जा सकते। यथा भूतत्व और मर्तर्वत्व को जाति नहीं माना जा 
सकता | क्योंकि मूर्तर्वत्व के अभाव में भूतत्व और भूतत्व के अभाव में मन मूर्त्तत्व 
है किन्तु पृथिव्यादि चतुष्टय (पृथ्वी, जल, तेज, वायु) में दोनों का समावेश होने 
से सड्‌.कर दोष है। अतः भूतत्व और मूर्त्तत्व को जाति नहीं माना जा सकता | 
अनवस्था - सामान्य जाति नहीं मानी जा सकती। क्योंकि यदि सामान्य में 
जाति मानेंगे तो अनवस्था दोष होगा। यथा घटत्व जाति है, इसमें जाति 
अर्थात्‌ घटत्व जाति मानने पर फिर उसमें दूसरी, तीसरी और फिर चौथी जाति 
मानने पर इसका कभी अन्त न होगा। इस प्रकार अनवस्था दोष आ जाने से 
जाति नहीं मानी जा सकती है। 


रूप - हानि - पदार्थ के स्वरूप की हानि रूप - हानि है अर्थात्‌ जहाँ जाति 
की कल्पना करने से जहाँ जाति हानि हो वहाँ जाति नहीं होती। विशेष में 
विशेषत्व जाति नहीं मानी जाती क्योंकि विशेष अनन्त हैं इसमें विशेषत्व जाति 
मानी जाए तो विशेष का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। अतः विशेषत्व जाति नहीं है। 
असम्बन्ध - जाति अपने आश्रय में समवय सम्बन्ध से रहती है। यदि समवायत्व 
को जाति मानेंगे तो वह अपने आश्रय समवाय में समवाय सम्बन्ध में रहेगी 
किन्तु समवाय में दूसरा समवाय नहीं रहता। अतः समवायवत्व जाति नहीं। 

बौद्ध, जाति की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। वे अपोहवाद को 
मानते हैं। उनका कहना है कि दस घट व्यक्तियों में अयं घट: इस प्रकार की 
प्रतीति का कारण घटत्व सामान्य नहीं है। बल्कि तद्‌ भिन्नभिन्नत्व के 
कारण एकाकर प्रतीति होती है | इसी को बौद्ध अपोहवाद कहते हैं। 

विशेष का स्वरूप 

विशेष वह नित्य पदार्थ है जिसके कारण एक व्यक्ति संसार के सभी व्यक्तियों 
से अपने को व्यावृत्त (पृथक्‌) करता है। विशेष का अर्थ है व्यावर्तक । अन्नमृभद्ट 
के अनुसार विशेष व्यावर्तक होते हैं और वे नित्य द्रव्यों दिक, काल, आकाश, 
आत्मा, मन और परमाणुओं में रहते हैं (नित्यद्रव्यवृत्तयः व्यावर्त्तकाः विशेषाः) 
प्रशस्तपादाचार्य के अनुसार विशेष का कभी नाश नहीं होता, वह नित्य द्वव्यो में 
शाश्वत विद्यमान रहता है और उन्हें एक - दूसरे से पृथक करता है। एक 
विशेष एक ही व्यक्ति में पाया जाता है। विशेष का सामान्य नहीं होता। विशेष 
नित्य द्रव्यों में रहता है। अतः वह नित्य है जिस प्रकार परमाणु असंख्य संख्या 
वाले होते हैं उसी प्रकार विशेष भी असंख्य है | प्रशस्तपाद का मत है, योगियों 
को विशेष का भी प्रत्यक्ष होता है। विशेष केवल नित्य वस्तुओं को अलग नहीं 


4) 
त 


करते बल्कि स्वयं को परस्पर अलग करते हैं। इसलिए वे स्वतो व्यावर्त्तक 
कहलाते हैं । 

नव्य नैयायिक विशेष को स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानते। उनका कहना है 
कि यदि विशेष स्वयं को परस्पर अलग कर सकते है तो परमाणुओं को भी 
स्वतोव्यावर्त्तक मानने में क्या आपत्ति है? नव्य न्याय की भाँति वेदान्त, मीमांसा 
भी विशेष को स्वतंत्र पदार्थ नही मानते | 


समवाय का स्वरूप 


न्याय वैशेषिक में नित्य सम्बन्ध को समवाय कहा गया है। (नित्यसम्बन्धः 
समवाय:) प्रशस्तपाद के अनुसार जो सम्बन्ध आधार और आधेय रूप अयुतसिद्ध 
वस्तुओं में होता है, उसे समवाय कहते हैं। समवाय नित्य होता है | न्याय 
वैशेषिक दो प्रकार का सम्बन्ध मानते हैं - संयोग और समवाय | परस्पर दो 
अलग - अलग वस्तुओं का मिल जाना संयोग सम्बन्ध है। यथा तन्तु पट का 
सम्बन्ध, नदी और नौका का सम्बन्ध, घट - घट का संयोग सम्बन्ध है। संयोग 
सम्बन्ध अनित्य है। अयुत्‌ सम्बन्ध का समवाय कहते है। अयुत सिद्ध उसे 
कहते हैं जिन दोनों में से एक अविनश्यत्‌ अवस्था में दूसरे के आश्रित रहता है 
= (ययोर्मध्येएकमविनश्यदंपराश्रितमेवावतिष्ठते नावयुतृसिद्धौ। जैसे अवयव - 
अवयवी, गुण - गुणी, किया -कियावान्‌, जाति = व्यक्ति, नित्यद्वव्य और विशेष 
का सम्बन्ध अयुतसिद्ध है। 

अवयव - अवयवी - तन्तु और पट का सम्बन्ध समवाय है तन्तु अवयव है 
पट घट गुणी है | घटरूप गुण है। रूप घट से पृथक नहीं रह सकता | रूपघट 
में ही समवेत रहता है। अतः इसका सम्बन्ध समवाय है | 


किया - कियावान्‌ - किया और कियावान्‌ का सम्बन्ध अयुतसिद्ध सम्बन्ध है 
जैसे - वायु और उसकी गति। वायु कियावान्‌ है और गति किया। गति वायु 
से पृथक्‌ नहीं रहती है। गतिमत्ता वायु में समवेत रहता है। अतः इसका 
सम्बन्ध समवाय है। 
जाति - व्यक्ति - जाति व्यक्ति का सम्बन्ध अयुतसिद्ध सम्बन्ध होता है। यथा 
गो और गोत्वका सम्बन्ध अयुतसिद्ध सम्बन्ध होता है। गो व्यक्ति है और गोत्व 
जाति। गोत्व जाति गो व्यक्ति से पृथक्‌ नहीं रह सकती। परमाणु में विशेष 
समवेत रहता है जैसे वायु के परमाणु वायुत्व विशेष में समवेत रहता है। अतः 
इसका सम्बन्ध समवाय है। 

इस प्रकार समवाय सदा दो वस्तुओं में रहता है किन्तु उनमें से एक 
का अस्तित्व दूसरे से पृथक नहीं रह सकता| समवाय एक नित्य सम्बन्ध होता 
है और संयोग अनित्य। यह एक दूसरी वस्तु से पृथक रह सकता है। 
संयोग एक गुण हैं और समवाय एक स्वनाम पदार्थ। समवाय सम्बन्ध अतीन्द्रिय 
होता है; प्रत्यक्ष के द्वारा उनका ज्ञान नहीं होता। 

अभाव का लक्षण एवं मेद 

न्यायवैशेषिक दर्शन में अभाव को भाव का प्रतियोगी कहा गया है। भाव का 
निषेध भी अभाव है। सप्तदर्शी में कहा गया है कि जिस पदार्थ का ज्ञान उसके 
प्रतियोगी के ज्ञान के बिना न हो सके, उसे अभाव कहते हैं। बिना भाव पदार्थ 
के ज्ञान के अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता। घट ज्ञान के पश्चात्‌ ही घटाभाव 
का ज्ञान होता है। अभाव पदार्थ चार का प्रकार का होता है - प्रध्वंसामाव, 
अत्यन्ताभाव, अन्योन्याभाव | 


प्रागमाव - कार्य की उत्पत्ति के पहले उसका जो अभाव रहता है, उसे 
प्रागभाव कहते हैं। न्यायवैशेषिक का कहना है कि उत्पन्ति से पूर्व कार्य का 
सर्वदा अभाव था। उस अवस्था का नाम 'प्रागभाव' है। कार्य का प्रारम्भ 
प्रागमाव का नाशक होता है अर्थात्‌ जब घट बन जाता तब उसके प्रागभाव का 
नाश हो जाता है। 

प्रध्वंसाभाव - कार्य के विनाश के बाद उसका जो अभाव होता है उसे 
प्रध्वंसाभाव कहते हैं - विनाशनतरं कार्यस्य। जैसे घट के नाश के बाद उसका 
अभाव प्रारम्भ होता है। इसी को प्रध्वंसाभास कहते हैं। इसका कभी अन्त नहीं 
होता और फिर न कभी उत्पत्ति होती है। अतः इसे आदि और अनन्त कहा 
गया है। 

अत्यन्ताभाव - जहाँ दो वस्तुओं में भूत, वर्तमान भविष्य तीनों कालों में 
संसर्गाभाव पाया जाए उसे अत्यन्ताभाव कहते हैं - 
त्रैकालिकसंसर्गाभावोऽत्यन्ताभावः' जैसे वायु के रूप का भाव न भूतकाल में था 
न वर्तमानकाल में है, न भविष्य में होगा। इसीलिए वायु में रूप का अत्यन्ताभाव 
भी आदि अन्त से रहित एवं नित्य होता है | 

अन्योन्याभाव - जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु का तादाम्त्य का निषेध पाया 
जाता है, उसे अन्योन्यामाव कहते हैं - तादात्म्यनिषेधोऽन्योन्याभावः। अर्थात्‌ 
जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु का अभाव हो वह अन्योन्यभाव है। जैसे 'घटः 
पटो नास्ति'। इस उदाहरण में घट पट नहीं है और पट घट नहीं हैं। 
अर्थात्‌ घट पट से भिन्न है और पट घट से भिन्न है। इन दोनों में तादात्म्य 
नहीं है अतः इसे अन्योऽन्याभाव सम्बन्ध कहते हैं। 


विश्वनाथ तथा वाचस्पति मिश्र अभाव को दो भागों में विभक्त करते हैं 
- अन्योन्याभाव और संसर्गाभाव। फिर संसर्गाभाव के तीन अवान्तर भेद मानते 
हैं - प्रागभावः प्रध्वंसाभाव और अत्यन्ताभाव। न्यायवैशेषिक के समान मीमांसक 
और अद्वैत वेदान्ती अभाव को पदार्थ नहीं मानते। उनका कहना है कि यदि 
हम अभाव को पदार्थ मानते हैं तो अभाव के अभाव को और उस अभाव के 
अभाव को पदार्थ मानना पड़ेगा, जिससे अनवस्था दोष आ जायेगा। इसका 
निराकरण करते हुए नैयायिकों का कहना है कि अंभाव का अभाव भाव पदार्थ 
है और भाव का अभाव पदार्थ है। इस प्रकार अनवस्था दोष नहीं होगा। 

न्यायवैशेषिक के अनुसार ईश्वर 

न्यायवैशेषिक दर्शन के परवर्ती आचार्यो ने ईश्वर के सम्बन्ध में विस्तृत विचार 
किया है | किन्तु वैशेषिक सूत्रकार कणाद ने वैशेषिक सूत्रों में कहीं भी ईश्वर 
का उल्लेख नहीं किया है। गौतम ने न्यायसूत्र में नाममात्र के लिए ईश्वर का 
उल्लेख किया है किन्तु वह अपष्ट और संदिग्ध है। भाष्यकार प्रशस्तपाद ने भी 
अपनी दार्शनिक विचारधारा में ईश्वर को प्रमुख स्थान नहीं दिया है। 
न्यायवैशेषिक की इस निरीश्वरवादी विचारधारा में ईश्वर को प्रकट करते हुए 
कुछ आलोचकों का कहना है कि न्यायवैशेषिक के अनुसार प्रलयकाल में 
परमाणु निष्किय रहते हैं, किन्तु सृष्टि के समय वे पुनः सकिय हो जाते है | 
अब प्रश्‍न यह उठता है कि उन परमाणुओं में कियशीलता आती है, यह 
स्वाभाविक है या उसका कोई कारण है? यदि उस कियाशीलता को स्वाभाविक 
मानते हैं तो उसमें कभी - कभी अवरोध नहीं होना चाहिए। यदि उसे 
कालशक्ति द्वारा संचालित मानते हैं तो कालरूपी इस अचेतन तत्त्व को सदा 
सकिय या निष्किय रहना चाहिए। यदि किसी अचेतन पदार्थ में कियाशीलता 
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दिखाई भी दे तो अवश्य ही उसका संचालन कोई सचेतन होना चाहिए। 
न्यायवैशेषिकों का कहना है कि उनमें कियाशीलता एक विशिष्ट धर्म के 
अनुसार होती है। प्रशस्तवाद के अनुसार वह अदृष्ट है। इस प्रकार अदृष्ट ही 
परमाणुओं एवं आत्माओं में गति प्रदान करने वाला तत्त्व है। किन्तु अदृष्ट है। 
इस प्रकार अदृष्ट ही परमाणुओं एवं आत्माओं में गति प्रदान करने वाला तत्त्व 
है। किन्तु अदृष्ट एक ज्ञानहीन एवं अचेतन तत्त्व है, वह स्वयं किसी किया को 
उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसलिए उसके नियमन के लिए चेतन अधिष्ठाता 
की आवश्यकता है। अदृष्ट के नियामक इस चेतन अधिष्ठाता का नाम ही 
'ईश्वर' है। ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ एवं एक है। यही ईश्वर नित्य एवं 
निर्विकार परमाणुओं का प्रत्यक्ष 'अदृष्ट' भी इसी ईश्वर के निर्देशन में कार्य 
करता है। 

वेदवाक्य भी इस बात का संकेत करते हैं कि वेदों के रचयिता कोई 
बुद्धिसम्पन्न, सर्वज्ञ, पवित्र पुरूष ही होगा। क्योंकि वेद विषय निर्भान्त, पवित्र एवं 
प्रमादशून्य है और वह ईश्वर ही है। आथले के कथनानुसार - हो सकता है 
कि कणाद और गौतम ने पहले जानबूझकार अपने दर्शनों में ईश्वर को छोड़ 
दिया, इसलिए नहीं कि उनका सर्वथा अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि इसलिए कि 
वह लौकिक जगत्‌ से दूर तथा ऊपर है क्योंकि उक्त दोनों दर्शनों का प्रधान 
प्रतिपाद्य विषय यह लौकिक जगत्‌ ही था। सम्भवतः सूत्रकारों ने अपने 
को ऐहलौकिक वस्तुओं के वर्गीकरण तथा वर्गीकरण के अन्तर्गत ही रखा और 
पालौकिक कर्त्ता की ओर ध्यान ही नहीं दिया। भाष्यकारों ने इस त्रुटि पर 
विचार कर ईश्वर का सन्निवेश उसी श्रेणी के अन्तर्गत किया। जहाँ ऐसा करना 
सम्भव था, और उक्त त्रुटि को पूर्ण किया। अन्नम्भट्ट ने ईश्वर को आत्मा की 
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कोटि में रखा और जीवात्माओं से पार्थक्य दिखाने के लिए ईश्वर को परमात्मा 
कहा है। ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वनियन्ता, सर्वशक्तिमान्‌ एवं सर्वज्ञता से युक्त एक 
विशिष्ट आत्मा है। चैतन्य आदि गुण जीवात्मा में रहें या न रहें किन्तु ईश्वर में 
सदैव रहते हैं। ईश्वर के अस्तित्व में क्या प्रमाण हैं? इस विषय का विवेचन 
उदयनाचार्य ने अपनी न्‍्यायकुसुमाजृजलि में विस्तार से किया है - 
कार्ययोजनघृत्यादेः पदात्‌ प्रत्यत: श्रुते:। 

वाक्यात्‌ संख्याविशषाच्च साध्यो विश्वविदव्यय: | | 
कार्यों के आयोजन से, धृत्यादि से, पद से, प्रत्यय से, श्रुतियों से, वाक्यों से 
और विशिष्ट संख्याओं से उस नित्य एवं सर्वज्ञ ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती 
है |कार्यात्‌ उदयन का कहना है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर की सत्ता सिद्ध नही 
होती, किन्तु अनुमान प्रमाण से उसकी सत्ता अवश्य सिद्ध होती है। हम प्रत्यक्ष 
देखते हैं कि घट - पदादि कार्य हैं और उन्हें बनाने वाला कुम्हार तथा 
जुलाहा है। इसी प्रकार यह जगत्‌ भी कार्य है अतः इसका कर्त्ता भी कोई 
चेतन होना चाहिए पृथ्वी आदि कर्तृजन्य हैं(क्षित्यड्कुरादिकं कर्तृजन्य) कार्य होने 
से (कार्यत्वात्‌)जो - जो कार्य होता है वह - वह कर्तृजन्य 
(यत्कार्यतत्तत्कर्तृजन्यं यथा - घटपटादिः) होना है। 
भाव यह है कि जितने कार्य पदार्थ होते हैं, उनका कोई न कोई कर्त्ता अवश्य 
होता है। जगत्‌ भी कार्य है अतः इसका भी कोई कर्त्ता होगा।समस्त कार्यों की 
उत्पत्ति कर्ता द्वारा होती है। जगत्‌ भी कार्य है। अतः जगत्‌ की उत्पत्ति भी 
कर्त्ता द्वारा होगी | 
इस अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है कि इस जगत्‌ का निर्माण कर्त्ता ईश्वर है | 
किन्तु इस अनुमान में प्रतिपक्षियों को यह आपत्ति है कि यहाँ ईश्वर के साधन 
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में जो कार्यत्व हेतु दिया गया है वह असिद्धि होने से हेत्वाभास है। यहाँ जगत्‌ 
का कार्य होना बिना किसी प्रमाण के मान लिया गया है। इस शंका के 
निराकरण में नैयायिकों का कहना है कि जगत्‌ का कार्य होना यह हेतु सिद्ध 
है, कोई कार्य का लक्षण है सावयव होना। परमाणु और आकाश को छोड़कर 
शेष जितनी वस्तुएँ हैं, वे सब सावयव हैं, अतः कार्य हैं। नैयायिकों की उक्ति 
इस प्रकार है - 

जितने सावयव द्रव्य हैं, वे सभी द्रव्य हैं जगत्‌ भी सावयव है। अतः जगत्‌ कार्य 
है। जो सावयव नहीं होता वह कार्य नहीं होता। जैसे परमाणु और आकाश। 
जितने कार्य द्रव्य होते हैं उनका कोई न कोई कर्त्ता अवश्य होता है। जगत्‌ 
कार्य द्रव्य है अत: उसका भी कोई कर्त्ता होगा। जैसे घट पटादि कार्य हैं और 
उनका कर्त्ता कुम्हार और जुलाहा ळै | इसकी युक्ति नैयायिक इस प्रकार लेते 
हैं। समस्त कार्य द्रव्य कर्तृजन्य है। जगत्‌ भी कार्य है। अतः जगत्‌ भी कर्तृजन्य 
है। जो कर्तृजन्य नहीं होता, वह कार्य नहीं होता - परमाणु इस प्रकार कार्य 
कारण के अनुमान के द्वारा न्यायवैशेषिक ईश्वर की सिद्धि करते हैं उनके 
अनुसार इस अनुमान में किसी प्रकार का दोष नहीं है। अनुमान प्रणाली इस 
प्रकार है - 

जगत्‌ कर्तृजन्य है (साध्य) 

कार्य होने से। (हेतु) 

जो - जो कार्य होता है वह कर्तृजन्य होता है, जैसे घट पटादि | (दृष्टान्त) यह 
अनुमान अनुमान के हेतु दोषों से रहित है। अतः शुद्ध अनुमान है। यहाँ पर 
विशुद्ध हेत्वाभास की सम्भावना नहीं की जा सकती। क्योंकि साध्याभाव 
'अकर्तृत्व' है। यहाँ पर जो - जो कार्य है वह अकर्तृत्व है ऐसी व्याप्ति नहीं 
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बनती है। अतः साध्याभाव (अकर्तृत्व) में कार्यत्व हेतु के व्याप्त न होने से विरूद्ध 
हेत्वाभास नहीं है। 

यहाँ अनैकान्तिक हेत्वाभास भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जगत्‌ को 
अकर्तृक सिद्ध करने वाला कोई प्रतिपक्ष दिखाई नहीं देता। अतः यहाँ 
सत्प्रतिपक्ष हेतु भी नहीं है। यह हेतु बाधित नहीं है, क्योंकि किसी अन्य 
प्रमाण द्वारा कार्यत्व हेतु बाध्य नहीं होता | 

असिद्ध नामक हेत्वाभास का निराकरण पहले ही किया जा चुका है। 
अतः यह अनुमान हेत्वाभासादि दोषों से रहित विशुद्ध अनुमान है | 

अब प्रश्‍न उठता है कि कार्यत्व हेतु से कर्ता की सिद्धि तो हो जाती है 
किन्तु वह कर्त्ता ईश्वर ही है इसके क्या प्रमाण हैं? इसका उत्तर उदयनाचार्य 
देते हैं - 

आगमादेः प्रमाणत्वे बाधनादनिषेधनम्‌ | 
आभासत्वे तु सैव स्यादाश्रयासिद्धिरूपता | | 

अर्थात्‌ आगम (विद, शास्त्र) आदि के प्रमाण मानने पर उसी के द्वारा ईश्वर के 
जगत्‌ कर्तृत्व की सिद्धि होती है। तब यदि आप अनुमान करते हैं कि 'ईश्वर 
जगत्कर्ता नहीं है, तो यह अनुमान वेद प्रमाण के विरुद्ध होने से बाधित 
हेत्वाभास हो जायेगा। यदि आगम आदि को प्रमाण नहीं मानते हैं तो ईश्वर का 
अस्तित्व ही असिद्ध हो जाता है, तब यह अनुमान ईश्वर जगत्कर्त्ता नहीं है, 
आश्रयासिद्ध हेत्वाभास होगा | अतः उनका (विरोधियों)' का अनुमान द्वारा ईश्वर 
का अभाव सिद्ध करने का प्रयास ही निष्फल हो जाता है। इस प्रकार ईश्वर 
का जगतृकर्तृत्व सिद्ध होता है। 


अब प्रश्न यह उठता है कि यदि ईश्वर जगत्‌ का कर्त्ता है तो उसे 
शरीरी भी मानना पड़ेगा। किन्तु वेदों में उसे अशरीरी (निराकार) कहा गया है | 
तो अशरीरी होने से वह जगत्‌ का कर्ता कैसे हो सकता है? क्योंकि शरीरी 
को ही कर्त्ता देखा जाता है। 
ईश्वर जगत्‌ का कर्त्तानहीं (पक्ष, साध्य) 
अशरीरी होने के कारण, (हेतु) 
आकाश के सदृश (दृष्टान्त) 

इस शंका का उत्तर देते हुए न्यायवैशेषिकों का कहना है कि कर्तृत्व के 
लिए केवल तीन गुणों की आवश्यकता होती है - ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न'। 
अतः कर्तृत्व के लिए शरीर का होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि शरीर रहित 
होते हुए भी ईश्वर अनन्त इच्छा और ज्ञान और प्रयत्न का भण्डार है। अतः 
शरीर रहित होने पर भी वह अपनी इच्छा शक्ति से सृष्टि करता है। इस प्रकार 
ईश्वर का कर्तृत्व होना सिद्ध हो जाता है | 

अब ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता मान लेने पर प्रश्‍न यह उठता है कि 
सृष्टि रचना में ईश्वर की प्रवृत्ति स्वार्थमूलक या परार्थमूलक? यदि स्वार्थमूलक 
है तो इष्ट प्राप्ति के लिए या अनिष्ट परिहार के लिए। यदि इष्ट प्राप्ति कै लिए 
प्रवृत्ति है तो ईश्वर के परिपूर्ण होने से उसे किसी अभीष्ट वस्तु की कामना ही 
नहीं होती | अशिष्ट परिहार के लिए भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है क्योंकि सकल 
अभीष्ट कामनाओं की प्राप्ति होने से अनिष्ट की सम्भावना नहीं रहती। परार्थ 
भी उसकी प्रवृत्ति नहीं कही जा सकती क्योंकि कौन ऐसा बुद्धिमान्‌ होगा जो 
अपना काम छोड़कर दूसरों के काम में प्रवृत्त होगा। अतः यह कहना अधिक 
उपयुक्त जान पड़ता है कि करूणावश होकर सृष्टि में प्रवृत्त होता है तो सबको 
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सुखी ही क्यों नहीं बनाता? इसके उत्तर में न्यायवैशेषिक कहते हैं कि संसार 
के समस्त प्राणी अपने शुभ - अशुभ कर्मों के अनुसार सुख - दुःख भोग करते 
हैं। सभी जीवों के अपने अलग - अलग कर्म होते हैं, जिनका फल उन्हें 
भोगना पडता है। अतः जीव का सुखी - दुःखी होना उसके शुभाशुभकर्मो के 
अधीन है न कि ईश्वर के। अतः ईश्वर सुख - दुःख का कारण नहीं है। एक 
प्रश्न यह भी है कि ईश्वर की सिद्धि वेद प्रमाण से होती है और वेद ईश्वर से 
उत्पन्न होते हैं। तो ईश्वर और वेद में अन्योन्याश्रय दोष होगा। इसके उत्तर में 
न्याय वैशेषिकों का कहना है कि यहाँ अन्योन्याश्रय दोष नहीं होगा। यहाँ पर 
ईश्वर वेद का कारण है, किन्तु वेद ईश्वर का कारण नहीं है। वेद ईश्वर 
विषयक ज्ञान के साधन हैं, अतः अन्योन्याश्रय दोष नहीं है | 
अयोजनात्‌ - आयोजन का अर्थ है संयोग। सर्ग के आदिकाल में दो परमाणुओं 
के संयोग से द्व्यणुकादि की उत्पत्ति होती है, किन्तु बिना कम के संयोग नहीं 
हो सकता। अचेतन परमाणुओं में स्वतः किया नहीं होगी। अतः उसके लिए 
किसी चेतन की आवश्यकता होती है। यह चेतनतत्त्व ही ईश्वर है। यह ईश्वर 
साधक दूसरा प्रमाण है। 
धृत्यादेः - धृति का अर्थ है धारण और आदि से प्रलय का ग्रहण होता है। यदि 
इस विश्व को धारण करने वाला कोई न हो तो इसका अद्यः पतन हो जायेगा । 
अतः इसका जो धारक है वही ईश्वर है। इसी प्रकार इस विश्व का 
संहारक भी कोई व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि संसार का स्वयं संहार नहीं होता, 
अतः उसका जो संहारक है वही ईश्वर है। यह ईश्वर साधक तीसरा प्रमाण है | 
पदात्‌ - पद का अर्थ है व्यवहार। इस संसार में घटादि निर्माण कला की 
शिक्षा देने वाला सृष्टि के आरम्भ में कोई रहा होगा। सर्ग के प्रारम्भ में 
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नानाविध पदार्थों की शिक्षा देने वाला वह ईश्वर है। यह ईश्वर साधक चौथा 
प्रमाण है। 
प्रत्ययतः - प्रत्यय का अर्थ है प्रामण्य। वेद के ज्ञान में जो प्रामाण्य है वह 
उसके वक्ता के उदात्तादि गुणों पर आश्रित है। इसलिए द का वक्ता 
सर्वज्ञत्वादि से विशिष्ट ईश्वर ही है। यह ईश्वर साधक पाँचवां प्रमाण है | 
श्रुतेः - श्रुति का अर्थ वेद है। श्रुति से भी ईश्वर की सिद्धि होती है। यह 
ईश्वर साधक छठा प्रमाण है। 
वाक्यात्‌ - वेद वाक्य अपौरूषेय हैं अतः वेद का निर्माता पुरूष सर्वज्ञत्वादि 
गुणों से विशिष्ट ईश्वर ही है। यह ईश्वर साधक सातवां प्रमाण है। 
संख्याविशेषात्‌ - दो परमाणुओं से द्वित्व संख्यादि विशिष्ट द्ववणुक की उत्पत्ति 
होती है और तीन द्वयगुकों से त्रित्व संख्यविशिष्ट त्रृयगुणक उत्पन्न होता है। 
इन द्वयगुक एवं त्रयगुको की उत्पत्ति बिना संख्याज्ञान के असम्भव है | सृष्टि के 
प्रारम में संख्याज्ञान से विशिष्ट ईश्वर अवश्य होगा। अतः ईश्वर की सत्ता सिद्ध 
होती है। यह ईश्वर साधक आठवां प्रमाण है। जैसा कि श्रुति भी कहती है कि 
आकाश और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला कोई एक देव अवश्य है, जो संसार 
का निर्माता और रक्षक है 

द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य गोप्ता। 
ईश्वर के गुण - न्यायवैशेषिक दर्शन में ईश्वर को ज्ञान, सुख, इच्छा, प्रयत्न 
और धर्म से विशिष्ट पुरूष माना गया है जो दुःख, द्वेष और संस्कार जीवात्मा 
के इन अविशिष्ट गुणों से रहित है। वात्स्यायन ने ईश्वर को धर्म, ज्ञान और 
समाधि की सम्पत्ति से युक्त अधर्म, मिथ्याज्ञान, प्रमाद से शून्य आत्म - विशेष 
कहा है। धर्म और समाधियों के कारण वह अणिमादि आठ सिद्धियो का स्वामी 
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है। उसमें संकल्पजन्य धर्म है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक आत्मा में रहने वाले 
धर्म, अधर्म तथा पृथ्वी आदि भूतों की सृष्टि करता है। उद्योतकर का कहना है 
कि ईश्वर के छः गुणों के अन्तर्गत इच्छा और प्रयत्न का उल्लेख नहीं किया 
है। वह ईश्वर को नित्य सुखी एवं षट्‌ गुणों का आश्रय मानता है। जयन्त 
ईश्वर में दस गुणों की सत्ता स्वीकार करता है। उसके अनुसार ईश्वर में 
संख्या, परिमाण, पृथकत्व संयोग विभाग ये पाँच सामान्य गुण ज्ञान, सुख इच्छा, 
प्रयत्न ये आठ गुण ईश्वर में रहते हैं। न्यायकन्दलीकार ने भी इसी मत को 
स्वीकार किया है। जयन्त के अनुसार ईश्वर नित्य सुखी है। किन्तु वात्स्यायन, 
उदयन, उद्योतकर आदि दार्शनिक इसका निषेध करते हैं। उनके अनुसार 
ईश्वर दुःखों से नित्य मुक्त है। अन्नम्मट्ट ईश्वर को सर्वशक्तिमान्‌ मानता है | 
ईश्वर समस्त विश्व का उत्पादक एवं नियामक है। वह नित्य द्रव्यों की 
सहायता से समस्त विश्व का निर्माण करता है। वह वेदों का भी निर्माता है। 
वह प्राण्यों के कर्मों के अनुसार सुख - दुःख कर्मों का भोग कराता है और 
उसे मुक्ति प्रदान कराता है। ईश्वर निराकार, सर्वज्ञ, शक्तिमान, अनादि, अनन्त, 
निर्विकार, सर्वव्यापी एवं सत्‌ चित्‌ आनन्द है। उसके यथार्थ ज्ञान से हीं जीव 
को परमपद प्राप्त होता है। 

वैशेषिक दर्शन में भी न्यायदर्शन की तरह यत्र - तत्र शब्दान्तर से भगवन्नामों 
का उल्लेख मिलता है। यहाँ वैशेषिक दर्शनगत भगवन्नामों का दार्शनिक अर्थात्‌ 
तत्त्वात्मक विवेचन प्रस्तुत है। वैशेषिक दर्शन के सूत्र संख्या ।///, 2 तथा 
9/2/9 में (धर्म शब्द, ॥///5, ३,/१।,/१8, 4॥,/३,/१, 6,/2,/46, 
7//22, 9/,/ तथा 9,/2,/6 में 'आत्मा' शब्द, 4,/4,/5, 2,//,/5, 
5,/2,/ 2 तथा 7/,/22 में 'आकाश' शब्द, //5, 2/26, 5/2/ 2। 
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तथा 7/,/25 में 'काल' शब्द, ३,/।,“4 में 'कारण' शब्द, ।,/१,“4, 
2,“/“29 तथा 7,/2,/28 में “तत्त्व शब्द, 4,/,/4 में 'निःभ्रेयस्‌' शब्द 
१,“१,“4, ३,"१,“5, 4//9, तथा 8,,/3,4.5 में “ज्ञान शब्द, 7/,8 
में 'अणु' और 'महत्‌' शब्द, 8,/“2,“2 में 'सदसत्‌ तथा 8,“2,/4 में 'सच्चासत्‌' 
शब्द तथा 2,“2,“2 एवं 9,/2,/3 में 'शब्द' एवं 'शाब्द' शब्द भगवन्नामवाची 
ही हैं। 

सम्प्रति वैशेषिकदर्शनगत आनन्दरामायणगत भगवन्नामो का दार्शनिक 
अर्थात्‌ तत्त्वात्मक निर्वचन प्रस्तुत है | 'धर्मः' रा0 का0 2/47 में 'धारणात्‌ धर्म: 
के अनुसार धृ धारणे धातु से मन्‌ प्रत्यय करने से निष्पन्न 'धर्म' शब्द का अर्थ 
समस्त सृष्टि के धारणकर्ता 'वृषो हि भगवान्‌ धर्म: अर्थात्‌ धर्मस्वरूप भगवान्‌, 
'आत्मा' रा0 का0 4,“23, “आकाशशरीर:” पू) का0 6,23 'कालः' म0 का0 
5/25, 'कारणात्मा' सा0 का0 4/24, 'शब्दब्रह्म' सा0 का0 6/23 
"सदसदात्मकः पू0 का0 3,33 तत्त्वम्‌ सा0 का0 7,/43, “ज्ञानम्‌ सा0 का0 
8/9 “अणीयान्‌' पू का0 7/27 तथा 'निःश्रेयसेश्वरः' सा0 का0 5/25 आदि 
वैशेषिकदर्शनगत भगवन्नामों का तत्त्वात्मक विवेचन पूर्व प्रकरण (न्याय की दृष्टि 
से भगवन्नाम) में भी किया जा चुका है | अतः पुनरूक्तिमिया यहाँ उनका विशेष 
निर्वचन नहीं किया गया है। 
(ग) मीमांसा एवं वेदान्त की दृष्टि से भगवन्नाम - मीमांसा (या पूर्व मीमांसा) 
तथा वेदान्तदर्शन (या उत्तर मीमांसा) में भी सांख्य योग की भाँति बहुत्र अनेक 
भगवन्नाम दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथमतः मीमांसादर्शन की दृष्टि से 
आनन्दरामायण में प्रयुक्त भगवन्नामों का दार्शनिक या तत्त्वात्मक विवेचन प्रस्तुत 
है। 
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॥. मीमांसा की दृष्टि से भगवन्नाम - मीमांसादर्शन के अनुसार अज्ञात और सत्य 
अर्थ के ज्ञान को 'प्रमा' कहते है। प्रमा के करण को प्रमाण कहते है। 
शास्त्रदीपिका के अनुसार जो कारण दोनों से रहित हो, जो दूसरे ज्ञान से 
बाधित न हो जो पहले से न जाने हुए पदार्थ का ज्ञान कराता हो उसे प्रमाण 
कहते हैं। जैमिनि के मतानुसार प्रमाण तीन होते हैं - प्रत्यक्ष, अनुमान और 
शब्द | प्रभाकर इनके अतिरिक्त उपमान और अर्थापति को सम्मिलित कर पाँच 
प्रमाण मानते हैं। कुमारिल इसमें अनुपलब्धि को भी सम्मिलित करते हैं। वेदान्त 
भी इन छः प्रमाणों को स्वीकार करता है। 

प्रत्यक्ष - मीमांसक इन्द्रिय और अर्थ के साथ होने वाले साक्षात्‌ सम्बन्ध के 
ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। उनके मत में प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है - 
सविकल्पक और निर्विकल्पक | सामान्यतः मीमांसक पत्यक्ष के सन्दर्भ में 
न्यायवैशेषिक की मान्यता स्वीकार करते हैं। 

अनुमान - मीमांसक सामान्यतः अनुमान प्रमाण को भी न्यायवैशेषिक की 
कल्पना के अनुमान मानते हैं। अन्तर केवल इतना है कि न्यायवैशेषिक अनुमान 
के पञचवाक्य स्वीकार करते हैं वहां मीमांसक तीन ही वाक्यों को मानते हैं - 
() प्रतिज्ञा, 

(2) हेतु और 

(3) दृष्टान्त 

इसी प्रकार मीमांसा दर्शन न्यायवैशेषिक दर्शन सम्मत छ; सन्निकर्षो के स्थान 
पर संयोग और संयुक्तसमवाय केवल दो सन्निकर्षो को स्वीकार करता है | 
उपमान - मीमांसकों का उपमान प्रमाण भी न्यायवैशेषिक के अनुसार ही है। 
किन्तु दोनों ही दृष्टियों में कुछ अन्तर है | न्यायवैशेषिक उपमान को स्वतंत्र 
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प्रमाण मानता है। किन्तु मीमांसकों के मतानुसार - “यह जन्तु गाय के समान 
है" - यह ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा होता है और गाय के समान जन्तु गवय 
है। यह ज्ञान शब्द प्रमाण की स्मृति से होता है। फलतः यह जन्तु गवय है यह 
ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है। अतः न्यायवैशेषिक जिसे स्वतंत्र प्रमाण मानते 
हैं वह वस्तुतः स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। शबरदस्वामी के अनुसार उपमान प्रमाण 
सादृश्यात्मक ज्ञान पर आधारित है। मीमांसदर्शन में सादृश्य को एक स्वतंत्र 
पदार्थ माना गया है। 

शब्द - आप्त वाक्य को शब्द प्रमाण कहते हैं। शब्द प्रमाण दो प्रकार का होता 
है - पौरूषेय और अपौरूषेय | आप्त पुरूष के वाक्य को पौरूषेय और वेदवाक्य 
को अपौरूषेय कहा गया है। प्रभाकर वेदवाक्य को ही शब्द प्रमाण के अन्तर्गत 
मानते हैं और शब्द के अन्य रूपों को अनुमान के अन्तर्भूत करते है। कुमारिल 
वेदवाक्य को दो प्रकार का मानता है - सिद्धवस्तुविषयक, साध्यवस्तुविषयक | 
उनके अनुसार वर्णनात्मक शब्द नित्य एवं विभु होता है। मीमांसक शब्द के 
समान शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को भी नित्य मानते हैं। इस प्रकार शब्द और 
अर्थ रूप होने के कारण वेदवाक्य भी नित्य हैं। यह स्वतः प्रमाण है | 

अर्थापन्ति - किसी प्रत्यक्ष वस्तु की सिद्धि जिसके बिना अनुपपन्न हो, उसे 
अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे देवदत्त दिन में नहीं खाता, फिर भी मोटा है। यहाँ पर 
खाना न खाना, फिर भी मोटा है, असंगत है | क्योंकि बिना खाये मोटे रहना 
असंभव है। अतः यह कल्पना की जाती है कि वह रात्रि में खाना खाता है, 
इसी कल्पना को अर्थापत्ति कहते हैं। कुमारिल केवल दृष्ट या श्रुत विषयों में 
ही अर्थापत्ति का सम्बन्ध मानता है, किन्तु प्रभाकर उससे सहमत हैं। उनके 


अनुसार किसी भी विषय की उत्पत्ति के लिए अर्थापत्ति हो सकती है। मीमांसक 
अर्थापत्ति को पृथक प्रमाण मानते हैं। 
अभाव - अभाव को अनुलब्धि कहते हैं। इसे केवल कुमारिल भट्ट ही स्वीकार 
करते हैं। मीमांसादर्शन में अभाव को स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। किसी भी 
वस्तु का ज्ञान अभाव नामक प्रमाण से ही होता है, यथा भूतले घटो नास्ति | 
इस वाक्य में घटाभाव भूतल का ज्ञान होता है। घट - विशिष्ट भूतल या 
केवल भूतल का ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा होता है, किन्तु घटाभाव 
विशिष्ट भूतल ज्ञान के लिए अभाव प्रमाण को स्वीकार करने की आवश्यकता है 
क्योंकि इन्द्रियों द्वारा पदार्थ से संसर्ग होने पर ही प्रत्यक्ष होता है किन्तु यहाँ 
पदार्थ इन्द्रिय से तो संसर्ग होता नहीं, अतः इसके लिए अभाव प्रमाण मानना 
चाहिए | किन्तु प्रभाकर अभाव प्रमाण को स्वीकार नही करते | 
प्रामाण्यवाद 
मीमांसक “स्वतः प्रमाण और न्यायवैशेषिक' 'परतः प्रामाण्य' का समर्थन 

करता है | जहाँ पर एक प्रमाण के द्वारा उत्पन्न ज्ञान स्वयं यथार्थ ज्ञान होता है, 
उसके लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्वतः प्रमाण 
कहते है। जहाँ पर एक प्रमाण के द्वारा दूसरे प्रमाण की यथार्थता सिद्ध होती 
है उसे परत: प्रमाण कहते हैं। मीमांसक मत में ज्ञान की सत्यता कहीं बाहर से 
नहीं आती, बल्कि ज्ञान ग्राहक सामग्री के साथ स्वतः उत्पन्न होता है। ज्ञान के 
उत्पन्न होते ही उनकी सत्यता का ज्ञान उसी समय होता जाता है। (प्रामाण्यं 
स्वतः ज्ञायते च) 

न्याय वैशषिक परतः प्रामाण्य को स्वीकार करते हैं उनके अनुसार इन्द्रिय 
और अर्थ के सन्निकर्ष से 'अयं घट: ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे व्यवसायात्मक 
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ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान ठीक है या नहीं। इसका ज्ञान 'घटज्ञानवानहम्‌' इस 
ज्ञान से होता है, इसे अनुव्यवसाय ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से 
उत्पन्न ज्ञान की सत्यता के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता है, अतः वह परतः 
प्रामाण्य को मानते हैं। 

प्रभाकर ज्ञान को स्वतः प्रमाण मानते हैं। उनके मत में ज्ञान स्वतः 
प्रामाण्य है। उसके लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कुमारिल 
मत में जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है उसी से उस ज्ञान की सत्यता सिद्ध होती 
है। उनके मतानुसार 'अयं घट: ज्ञान होने पर ज्ञातो मया घट: यह ज्ञान उत्पन्न 
होता है। इससे ,ज्ञात होता है कि घट में ज्ञातता नामक धर्म उत्पन्न होता है। 
उनके मत में 'अयं घटः' ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि ज्ञातता का प्रत्यक्ष 
होता है। इस प्रकार ज्ञातता ज्ञान के बिना अनुपन्न है। अतः अर्थापत्ति 
प्रमाण द्वारा ज्ञातता को ज्ञान से उत्पन्न मानते हैं और ज्ञातता को उत्पादक होने 
के कारण मीमांसक ज्ञान के अस्तित्व को भी मानते हैं। यही उनका स्वतः 
प्रमाण है। मुरारि मिश्र का मत है कि इन्द्रिय और घट के सन्निकर्ष से 
'अयं घट: ज्ञान उत्पन्न होता है और अयं घटः इस ज्ञान की सत्यता सिद्ध 
करने के लिए 'घटज्ञानवानहम्‌' यह अनुव्यवसाय ज्ञान उत्पन्न होता है। इसी 
अनुव्यवसाय के द्वारा 'अयं घटः' यह ज्ञान और उसका प्रामाण्य दोनों निश्चित 
होता है, अतः इसे स्वतः प्रमाण कहते हँ | मुरारि मिश्र का यह मत न्यायवैशेषिक 
मत से साम्य रखता है किन्तु न्याय वैशेषिकं मत में प्रथम संदिग्ध रहता है और 
मुरारि मत में असंदिग्ध। यही मुरारि का न्यायवैशेषिक से मतभेद है। मुरारि 
मिश्र इसे स्वतः प्रमाण कहते हैं। इन तीनों मीमांसकों में मरस्पर किंचित्‌ अन्तर 
होते हुए भी तीनों "स्वतः प्रामाण्य. को स्वीकार करते हैं। 


शक्ति और अपूर्व 
मीमांसा कार्य-कारण भाव के सम्बन्ध में एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत 

करती है। उसके अनुसार सभी कार्यो के मूल में एक अदृष्ट शक्ति विद्यमान 
रहती है। इसे ही मीमांसा में कारण रूप में स्वीकार किया गया है। इस 
कारण रूप शक्ति के रहने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है। यदि किसी 
कारण से शक्ति नष्ट हो जए तो कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे बीज 
में एक अदृश्य शक्ति रहती है जिसके कारण बीज से अंकुर उत्पन्न होता है 
और जब भाड़ आदि में बीज को भून देने से बीज में वह शक्ति नष्ट हो जाती 
है तो अंकुर उत्पन्न नहीं होता है। जब शक्ति रहती है तभी अंकुर रहता है। 
इस प्रकार मीमांसा में शक्ति को अलग पदार्थ स्वीकार किया गया है। 

अपूर्व-जैमिनि के अनुसार इस समय किया गया कर्म बिना किसी अदृश्य 
शक्ति की सहायता से फल को उत्पन्न नहीं कर सकता, वह इस प्रकार की 
अदृश्य शक्ति की सहायता से फल को उत्पन्न नही कर सकता, वह इस 
प्रकार की अदृश्य शक्ति की कल्पना करता है जिसे अपूर्व कहते हैं। उनके 
अनुसार 'अपूर्व' को बिना माध्यम माने कालान्तर में फल की प्राप्ति हो ही नहीं 
सकती | भाव वह है कि आज किये गये कर्म और कालान्तर में प्राप्त होने वाले 
उसके फल के मध्य में 'अपूर्व रहता है। जो समय पाकर कर्म फल को उत्पन्न 
करता है। कुमारिल के अनुसार कर्म के द्वारा उत्पन्न वह शक्ति जो कर्मफल 
तक पहुँचाती है उसे अपूर्व कहते हैं। प्रभाकर मतानुयायी शालिकनाथ मिश्र का 
कथन है कि इस लोक में किया गया कर्म एक अदृश्य शक्ति को उत्पन्न 
करता है, जिसे अपूर्व कहते हैं। इस प्रकार शक्ति और अपूर्व की परिकल्पना 
मीमांसा दर्शन का एक मौलिक तत्त्व है 


मीमांसकों के अनुसार आत्मा 

जैमिनि आत्मा को बुद्धि और इन्द्रियों से भिन्न तत्त्व स्वीकार करता है | 
शबर आत्मा को शरीर, प्राण बुद्धि, और इन्द्रियों से भिन्न नित्य एवं विभु पदार्थ 
मानता है। उनके मतानुसार आत्मा स्वयंबोध है जो न तो किसी के द्वारा देखा 
जाता है और न किसी के द्वारा सिखाया जाता है। आत्मा स्वयं प्रकाश और 
चेतन है। आत्मा नित्य है, शरीर आदि अनित्य है, अतः वह शरीरादि से भिन्न 
है। आत्मा इन्द्रिय भी नहीं क्योंकि इन्द्रियों के नष्ट हो जाने पर भी वह 
विद्यमान रहता है। आत्मा अविनाशी और सर्वव्यापक है | 
प्रभाकर- प्रभाकर आत्मा को शरीर, बुद्धि, इन्द्रियों से भिन्न मानता है | उसके 
मत में आत्मा नित्य, विभु और अनेक हैं। प्रभाकर ज्ञान को आत्मा का गुण 
मानता है। उसके अनुसार आत्मा स्वयं प्रकाश नहीं है। यदि ऐसा होता तो 
निद्रावस्था में भी ज्ञान बना रहता | आत्मा ज्ञाता है और शरीर कभी ज्ञाता नहीं 
हो सकता, अतः वह शरीर से पृथक्‌ है। नित्य और विभु होने के कारण आत्मा 
बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियों से भी भिन्न है। बुद्धि और इन्द्रियाँ अनित्य हैं। आत्मा 
कर्ता और भोक्ता है। शरीर भोगायतन, ज्ञानेन्द्रियाँ भोग के साधन, सुख-दुःख 
के विषय हैं। प्रभाकर के मत के अनुसार एक ही आत्मा, ज्ञाता और ज्ञेय नहीं 
हो सकती। ज्ञान स्वयं प्रकाश होता है और आत्मा पदार्थ (ज्ञेय) और स्वयं 
का एक साथ प्रकाश करता है, अतः इस सिद्धान्त को त्रिपुटीज्ञान कहते हैं। 

प्रभाकर के मत में आत्मा अनेक हैं। प्रत्येक शरीर में एक आत्मा रहती 
है। अतः उनके धर्म-अधर्म आदि अलग-अलग होते हैं। आत्मा 
अजर-अमर-नित्य-सर्वव्यापक और निर्विकार है। उसमें कभी किसी प्रकार का 
परिवर्ततन नहीं होता। बुद्धि, सुख-दुःख, इच्छा-द्वेष प्रयत्न, धर्म-अधर्म और 
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संस्कार ये नौ आत्मा के विशेष गुण हैं। आत्मा अपने विशेष गुणों का 
समवायिकारण होता है। प्रभाकर का यह मत न्यायवैशेषिक के आत्मविषयक 
मत से साम्य रखता है। 
कुमरिल- कुमारिल आत्मा को शरीर, बुद्धि और इन्द्रियों से पृथक स्वीकार 
करता है। उनके मत में आत्मा नित्य विभु, चैतन्य एवं अनेक है। वह ज्ञाता, 
कर्त्ता, भोक्ता एवं ज्ञान, सुख - दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संस्कार - धर्म और 
अधर्म का आश्रय भी है। कुमारिल ज्ञान आदि को आत्मा का गुण नहीं मानता 
है, बल्कि उसका परिणाम मानता है | कुमारिल के मत में शरीर, बुद्धि, इन्द्रियाँ, 
नश्वर जड़ करण है जबकि आत्मा नित्य, चैतन्य, कर्त्ता एवं भोक्ता है। शरीर के 
नष्ट हो जाने पर आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। अत: वह शरीर, बुद्धि और 
इन्द्रियों से भिन्न है। कुमारिल आत्मा को स्वयं प्रकाश और अहं प्रत्ययवेद्य दोनों 
मानते हैं किन्तु पार्थसारथ मिश्र आत्मा को स्वयं प्रकाश नहीं मानता वह आत्मा 
को मानस - प्रत्यक्ष का विषय मानता है। इस प्रकार कुमारिल के मत में 
आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, शरीरेन्द्रिय और बुद्धि से भिन्न, चैतन्य, अमूर्त्त और 
अनेक हैं, वह प्रत्येक शरीर में अलग - अलग निवास एकरता है। वही बन्धन 
में आत्मा है और वही मोक्ष को भी प्राप्त करता है। किन्तु मुक्तावस्था में आत्मा 
में चेतनता नहीं रहती। न्यायवैशेषिक भी मुक्तावस्था में आत्मा को अचेतन 
मानता है। 
मीमांसा के अनुसार बन्ध और मोक्ष 

मीमांसा में धर्म का जो सर्वोच्च स्थान था, उसे परवर्ती काल में मोक्ष ने 
ले लिया। कुमारिल के अनुसार धर्म एक साधन है और स्वर्ग उसका फल है। 
परन्तु कालान्तर में उसका स्थान मोक्ष ने ले लिया। प्रभाकर मोक्ष को स्वयं साध्य 
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मानता है। अतः उनके धर्म के स्थान पर मोक्ष का नवीन स्थान प्रतिष्ठित हुआ। 
इस प्रकार जैमिनि के मत में मोक्ष का कोई स्थान नहीं होते हुए भी 
प्रभाकर एवं कुमारिल के मत में उसे महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठा मिली है। मोक्ष के 
सम्बन्ध में वे दोनों ही आचार्य विचार करते हैं किन्तु उनके विचारों में कोई 
मौलिक अन्तर प्रतीत नहीं होता है। 

बन्ध - मीमांसा के अनुसार आत्मा का अपने से भिन्न वस्तुओं से सम्बन्ध होना 
बन्ध है। मीमांसा में तीन बन्धनों का उल्लेख किया गया है, जो आत्मा को 
बांधते हैं। ये तीन हैं - भोगायतन शरीर, भोग साधन इन्द्रियः भोग विषय, 
शब्दादि विषय तथा जगत्‌ आदि | आत्मा अनादि काल से ही इन तीनों बन्धनौं 
में पड़ी रहती है और नाना प्रकार के कष्टों का अनुभव करती है, इसी बन्धन 
के कारण ही वह सुख - दुःख आदि विषयों का उपयोग करता है। इसे ही 
भव बन्धन कहा गया है। भव बन्धन के कारण ही वह पुनर्जन्म को धारण 
करता है और जन्म - मरण के चक में घुमता है। इस प्रकार सांसारिक बन्धनों 
में उद्विग्न होकर वह उससे छुटकारा पाने का प्रयास करता है। इन्हीं त्रिविध 
बन्धनों से सदा के लिए छुटकारा पा जाना 'मोक्ष' कहा गया है | 

मोक्ष - मीमांसा दर्शन में उपर्युक्त त्रिविध सांसारिक बन्धनों से सदा के लिए 
मुक्त हो जाना मोक्ष कहलाता है। प्रभाकर के मत में समस्त धर्म और अधर्म का 
लोप हो जाने पर शरीर का आत्यन्तिक नाश हो जाता है और सांसारिक 
बन्धनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है इसे ही मोक्ष कहा जाता है। प्रभाकर 
केवल दुःख की निवृत्ति को ही नहीं, अपितु सुख - दुःख दोनों की ही समाप्ति 
को मोक्ष कहते हैं। वह परमानन्द की अवस्था को भी मोक्ष नहीं मानता। उनके 
मत में आत्मा का प्राकृतिक रूप अवस्थित हो जाना मोक्ष है। कुमारिल के 
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अनुसार समस्त दुःखों से रहित तथा त्रिविध बन्धनों से मुक्त होकर आत्मा का 
अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना मोक्ष है। कुमारिल आनन्द की अवस्था को 
मोक्ष नहीं मानते | 

मुक्तावस्था में आत्मा समस्त प्रकार के दुःखों एवं सुखों से सर्वथा शून्य 
हो जाता है। मन, इन्द्रिय और शरीर से उसका सम्बन्ध सदा के लिए छूट 
जाता है। इस प्रकार धर्म - अधर्म क्षय होने पर आत्मा का नाश हो जाता है 
तथा भविष्य में नये शरीर की उत्पत्ति होती है। यही मुक्तावस्था है। इस 
अवस्था में ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष प्रयत्न, धर्म और अधर्म से शून्य होकर 
आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। उस समय उसमें चेतना नहीं 
रहती। ऐसी स्थिति वह नित्य, मुक्त शुद्धावस्था में अवस्थित रहता है। मीमांसा 
के अनुसार मुक्तावस्था में जगत्‌ की सत्ता उसी प्रकार बनी रहती है। वेदान्त 
मत में ब्रह्मज्ञान होने पर जगत्‌ की सत्ता नहीं रहती है। 
मोक्ष के साधन - मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म ही बन्धन का कारण होता | 
है। यहाँ बन्धन कार्य है और कर्म कारण का नाश होने पर कार्य स्वतः नष्ट हो 
जाता है। काम्य और निषिद्ध कर्म बन्धन का कारण है। इनका नाश होने पर 
कार्य (बन्ध) का स्वतः नाश हो जायेगा। अतः काम्य और निषिद्ध कर्मों का 
सर्वथा परित्याग करना चाहिए। किन्तु नित्य और नैमित्तिक कर्मों को सर्वथा 
करते रहना चाहिए। जो आत्मा सांसारिक बन्धनों से छुटकारा पाना चाहती है, 
उसे काम्य और निषिद्ध कर्मों को सदा छोड़ देना चाहिए। केवल वेद विहित 
कर्मों को करना चाहिए। इस प्रकार वेदोक्त कर्मो का आचरण एवं निषिद्ध कर्मो 
के परित्याग से शरीर का नाश हो जाता है और नये शरीर की उत्पत्ति नहीं 


होती। उस समय आत्मा मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाती 
है। 

ईश्वर के सम्बन्ध में मीमांसक दर्शन में अनेक देवों की परिकल्पना यज्ञ 
में उन्हें आहुति देने के लिए प्रदान की गई है। उपासना के लिए उनका 
स्वीकरण नहीं है। जैमिनि कर्मफल के प्रदाता के रूप में कर्म का फल तो यज्ञ 
से ही मिलता है। शबर जगत्‌ का सर्जक किसी ईश्वर को नहीं मानते। उनके 
अनुसार जागतिक सृष्टि प्राकृतिक है वह वेद, के सर्जक के रूप में भी ईश्वर 
को स्वीकार नहीं करता क्योंकि वेद अपौरूषेय है। 

प्रभाकर, कुमारिल जहाँ अन्य विषयों में न्यायवैशेषिक के भत का 
अनुसरएा करते हैं वहाँ ईश्वर के सम्बन्ध में न्यायवैशेषिक के मत को स्वीकार 
करते हैं। प्रभाकर का मत है कि जगत्‌ की समस्त वस्तुयें सावयव हैं। उनके 
अनुसार जगत्‌ अवयवों के संयोग एवं वियोग से निर्मित एवं विनष्ट होता है | 
इसके लिए किसी अलौकिक शक्ति की कल्पना की आवश्यकता नहीं है। बल्कि 
वह प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है। प्रभाकर के मत में जगत्‌ की उत्पत्ति 
और विनाश की प्रकिया निरन्तर चलती रहती है। उसके लिए सर्जक या प्रेरक 
की आवश्यकता नहीं है। प्रभाकर वेद के निर्माता के रूप में भी ईश्वर को 
स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उनके मत में वेद नित्य, शुद्ध, स्वतंत्र, स्वतः प्रकाश 
और अपौरूषेय है। प्रभाकर धर्माधर्म अधिष्ठातृत्व के रूप में ईश्वर को स्वीकार 
नहीं करता है। उनका कहना है कि ईश्वर का धर्माधर्म के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है और बिना सम्बन्ध के वह अधिष्ठाता नहीं हो सकता | सम्बन्ध दो प्रकार 
के होते हैं - संयोग और समवाय। ईश्वर और धर्माधर्म का सम्बन्ध इसलिए 
नहीं हो सकता कि संयोग दो द्रव्यं का होता है। यहाँ ईश्वर द्रव्य है और 
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धर्माधर्म गुण| अतः उनका सम्बन्ध संयोग नहीं है। समवाय सम्बन्ध भी नहीं हो 
सकता, क्योंकि धर्म - अधर्म समवाय सम्बन्ध से आत्मा में रहते हैं और ईश्वर 
आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म - अधर्म समवाय सम्बन्ध से आत्मा में रहते 
हैं और ईश्वर आत्मा से भिन्न है। अतः धर्माधर्म का आत्मा से सम्बन्ध होने के 
कारण आत्मा को ही धर्माधर्म का अधिष्ठाता क्यों नहीं मान लिया जाता? उसके 
लिए ईश्वर की कल्पना की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार प्रभाकर के मत में 
ईश्वर जगत्‌ का सर्जक और संहारक नहीं है और न धर्माधर्म का 
अधिष्ठाता एवं कर्म के फलों का प्रदाता ही है। 

कुमारिल के अनुसार भी ईश्वर जगत्‌ का सर्जक नहीं है क्योंकि सर्जना 
के लिए शरीर का होना आवश्यक है। यदि ईश्वर को शरीर मान लिया तो 
उसके शरीर की उत्पत्ति के लिए दूसरे शरीर की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि 
वह स्वयं अपने शरीर का कर्ता नहीं हो सकता, इसी प्रकार उस दूसरे शरीर 
के लिए तीसरे ईश्वर की और तीसरे शरीर के लिए चौथे ईश्वर की कल्पना 
करनी पड़ेगी । इस प्रकार अनवस्था दोष हो जायेगा। यदि उसके शरीर को 
नित्य मान लिया जाये तो वह भौतिक शरीर नहीं कहलायेगा, क्योंकि सृष्टि से 
पूर्व पृथ्वी आदि भूतों का अस्तित्व ही नहीं था। यदि उसे अशरीरी कहा जाये 
तो उसमें जगत्‌ की उत्पत्ति करने की इच्छा ही नहीं होगी क्योंकि इच्छा को 
आत्मा के शरीर और मन का संयोग होने पर ही उत्पन्न होती है। अतः ईश्वर 
को जगन्निर्माण का कारण नहीं माना जा सकता | 

दूसरे मीमांसा के अनुसार मन्द भी बिना प्रयोजन के कार्य में प्रवृत्त नहीं 
होता, तो ईश्वर का जगन्निर्माण से क्या प्रयोजन था? यदि यह कहा जाये कि 
वह जीवों पर दयावश सृष्टि करता है तो सृष्टि के प्रारम्भ में किसी भी प्राणी 
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के अभाव में उस पर कृपा करने का प्रश्न ही नहीं उठता और यदि उसे 
कृपालु मान लिया जाए तो वह दुःखी प्राणियों को ही क्यों बनाता है? सबको 
सुखी क्यों नहीं बनाता? तीसरे उसकी सर्जन किया का कोई प्रमाण नहीं, वेदों 
का निर्माता भी उसे नहीं माना जा सकता, क्योंकि कुमारिल के मत में वेद नित्य 
अपौरूषेय स्वतः प्रकाश और स्वतः प्रमाण है | 

कुमारिल का कहना है कि यह शास्त्र जिसे वेद कहा जाता है और जो 
शब्दों के रूप में ब्रह्मा है, वह सब एक परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित है। ऐसा 
लगता है कि कुमारिल को परमात्मा के विषय में ज्ञान था किन्तु उन्हें परमात्मा 
के सम्बन्ध में विचार ही नहीं आया, इसीलिए वेद परमात्मा विषयक जानकारी 
के लिए वेदान्त शास्त्र के अध्ययन की ओर संकेत करते हैं। बाद में मीमांसकों 
ने फलों के प्रदाता के रूप में ईश्वर को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार 
ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न किये जाने पर भी मीमांसा को नास्तिक दर्शन 
के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि 'नास्तिको वेदनिन्दकः' वेदनिन्दक 
को नास्तिक कहा जाता है | मीमांसा वेदों की निन्दा नहीं करती, बल्कि वेदों 
को प्रमाण के रूप में स्वीकार करती है, अतः वह नास्तिक दर्शन नहीं है। 

यहाँ मीमांसाशास्त्रीय आनन्दरामायणगत भगवन्नामों का दार्शनिक (या 
तत्त्वात्मक) विवेचन प्रस्तुत है। संस्कृत वाड्मय के प्रख्यात श्लोक 'यं शैवाः 
समुपासते शिव इति' में कर्मेति मीमांसकाः कहकर 'कर्म' को मीमांसकों द्वारा 
भगवान्‌ के रूप में प्रतिष्ठित या निरूपित किया गया है। मीमांसा दर्शन (शास्त्र) 
में यज्ञ का कर्म के रूप में निरूपण 'यज्ञो वै पुरूषः' इस श्रुत्युक्ति के 
अनुसार यज्ञपुरूष भगवान्‌ का ही निर्वचन है। गीता (4/76) में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने 'तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌' कहकर अर्जुन से 
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पापनाशक कर्म का उपदेश करने की ही बात तो कही है तथा पुनः वहीं (गीता 
4,/॥7 में) 'गहना कर्मणो गति: कहकर उन्होनें कर्म की दुर्बोधता को इंगित 
किया है। तदनन्तर वहीं (गीता 5,2 में) कर्मसंन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की 
विशेषता निरूपित की है। वहीं (गीता 5/ में) आत्मशुद्धि के 
लिये योगियों द्वारा निरासक्त होकर कर्म करने की ही बात कही गयी है | 

गीता (8,/8) में ही "त्रिविधः' कर्मसंग्रहः, कहकर कर्म की महत्ता का 
प्रतिपादन तथा वहीं (गीता 6/46 में) 'कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद्‌ योगी 
भवार्जुन कहकर अर्जुन को कर्मयोगी बनने की प्रेरणा देना निश्चितरूपेण कर्म 
के ही माहात्म्य का प्रतिपादन द्योतित करता है। पहले ज्ञानयोग और भक्तियोग 
ही था, कर्मयोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही देन है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने संन्यास और कर्मयोग में कर्मयोग की प्रशंसा की है - 

सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुमौ | 
तपोस्तु कर्मसन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते । | 

इस प्रकार कर्म की सत्ता एवं उसकी सर्वातिशयिनी महत्ता को ध्यानस्थ कर ही 
मीमांसकों ने उस (कर्म) में भगवत्ता का आरोपण या प्रतिष्ठापन किया है। 

आनन्दरामायण या0 का0 7,27 में सांसारिक प्रवृत्ति या निवृत्तिपरक 
कर्मरूप, 'कर्मफलप्रदः या0 का0 8,/8 में प्रवृत्ति (विधि) या निवृत्ति परक 
(निषेधात्मक) कर्मों के अनुसार शुभाशुभ फल देने वाले, 'कियात्मा- रा0 का0 
2/2 में कियारूपी आत्मावाले अर्थात्‌ कर्मस्वरूप प्रभू 'अध्वरात्मा' या0 का0 
5/9 में यज्ञरूपी आत्मा वाले, 'यज्ञेशः' या0 का0 6/26 में सार्वजनीन 
समस्त यज्ञों के स्वामी, 'यज्ञपुरूषः' या0 का0 3/23 में यज्ञरूपी आत्मा वाले 
पुरूष (भगवान्‌), “यज्ञेश्वरः या0 का0 4/24 यज्ञेशः रा का0 4,/24 में 
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विश्वजनीन समस्त यज्ञों के अधिपति, 'यज्ञभुक' रा0 का0 3//37 में विश्व के 
कल्याणार्थ किये गये यज्ञों का विश्वात्मा प्रभु के द्वारा भोक्ता होना, रा0 का0 
१/24 में यज्ञरूप भगवान्‌, 'यज्ञस्वरूपधृक्‌' या0 का0 4,/24 में यज्ञ के 
स्वरूप को धारण करने वाले, 'यज्ञमूर्तिः' में या0 का0 5,“25 में यज्ञ की मूर्ति 
(आकार) वाले, 'यज्ञलिंगः' रा0 का0 6/27 में यज्ञ के चिहन (आकार) वाले, 
'यज्ञकतुः' या0 का0 7/27 में यज्ञ और यज्ञ के संकल्परूप उभयात्म्क प्रभु 
'यज्ञसूकर:' में या0 का0 2/26 में यज्ञमूर्ति श्री वराह भगवान्‌ 'यज्ञभावनः' या0 
का0 3/26 में यज्ञ को भावन करने वाले अर्थात्‌ यज्ञ के रक्षक (स्वामी), 
'यज्ञपतिः' या0 का0 9,2 तथा 'सर्वयज्ञपतिः' या0 का0 7/32 में विश्वहिताय 
किये गये समस्त यज्ञों के रक्षक (स्वामी), यज्ञपालकः रा0 का0 2,/24 
'अखिलयज्ञतन्तुः या0 का0 4,24 में समस्त यज्ञों के विस्तारक, 'अधियज्ञः' पृ 
का0 2/38 में श्रेष्ठ यज्ञस्वरूप भगवान्‌ 'कर्मशुक्लः' रा0 का0 3/23 में शुक्ल 
कर्ममय अर्थात्‌ सात्त्विक एवं न्यायोचित विश्वहितकारक कर्म करने वाले प्रभु, 
'इज्यमानः' या0 का0 5/24 में यज्ञों के रूप में निवास करने वाले 
'इज्यामूर्तिः' या0 का0 7,/2 में यज्ञों के द्वारा पूजे जाने वाले, 'यज्ञवीर्यः या0 
का0 2,“9 यज्ञ में स्वर्गादि देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित 
करने वाले कालरूप प्रभु, 'यज्ञरेतस्‌' या? का0 5/25 में यज्ञ के द्वारा 
सांसारिक जनों की सर्वविध पिपासाओऑं को तृप्त करने वाले, 
'विरिंचस्तुतकर्मवीर्यः' या0 का0 7,28 में ब्रह्म के द्वारा वीर्य (शक्ति) और कर्म 
(लीला) की स्तुति किये जाने वाले, 'मखमयः' या0 का0 4/24 में यज्ञस्वरूप, 
'महाध्वरावयवः' या0 का0 2,/”2 में बड़े बड़े यज्ञरूपी अंगों वाले, 'सर्वकतु:' या0 
का0 8,28 में समस्त यज्ञरूप, 'सर्वयज्ञकतुः' या0 का0 3,/१3 में सम्पूर्ण यज्ञ 
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(सोमरहित याग) और कतु (सोगसहित याग) रूप प्रभु, 'सप्ततन्तु' या0 का0 
5/27 में अग्निष्टोम आदि सात यज्ञों का विस्तार करनेवाले, तथा 
सप्तहस्तः या0 का0 6,/3 में गायत्री आदि सात छन्दरूपी सात हाथों 
वाले यज्ञस्वरूप प्रभु इत्यादि मीमांसाशास्त्रीय भगवन्नाम हैं | 
. वेदान्त की दृष्टि से भगवन्नाम - 

वेदान्तदर्शन 

अध्यारोप 
किसी वस्तु में उसी के समान अन्य वस्तु के आरोप को अध्यारोप कहते है जैसे 
रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाना अध्यारोप है - 
'असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवद्ववस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः ।' 

जिस प्रकार अन्धकार में पड़ी हुई रस्सी को देखकर द्रष्टा का रस्सी विषयक 
अज्ञान सर्प के रूप में परिणत हो जाता है और वह जब उसके समीप जाकर 
उसे विधिवत्‌ देखता है तो उसका अज्ञान दूर हो जाता है और यह निश्चय हो 
जाता है कि सर्प नहीं अपितु रस्सी है। इसी प्रकार सत्‌ चिद्‌ आनन्द स्वरूप 
ब्रह्म रूपी वस्तु में अज्ञान और उस अज्ञान से उद्भूत समस्त जगत्‌ 
प्रपञूच रूप अवस्तु अवभासित होने लगती हैं परन्तु ब्रह्म रूपी वस्तु के ज्ञात हो 
जाने पर जगत्‌ प्रपञूच रूपी अवस्तु का भ्रम नष्ट हो जाता है | ब्रह्म रूपी वस्तु 
में जगत्‌ रूपी अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। अध्यारोप को अभ्यास या 
विवर्त भी कहते हैं। 


वेदान्त दर्शन में प्रतिपादित माया या अज्ञान 
वेदान्त दर्शन में माया को ब्रह्म की शक्ति अज्ञान, अविद्या, मिथ्यात्व आदि शब्दों 
से व्यवहृत किया गया है। यह माया ही इस जगत्‌ प्रपजच की जननी है। 
ऋग्वेद में कहा गया है कि - 'इन्द्र अपनी माया के द्वारा अनेक रूपों का 
धारण करता है | (इन्द्रो मायाभिः पुरूरूपइ्यते) ।' श्वेताश्तरोपनिषद्‌ में प्रकृति को 
माया और परमेश्वर को मायी कहा गया है आचार्य सदानन्द ने अज्ञान या माया 
की चार विशेषतायें बतलायी हैं - 
१. सदसद्विलक्षण और अनिर्वचनीय, 
2. त्रिगुणात्मक, 
3. ज्ञानविरोधी, 
4. भावरूप यत्किंचित्‌ - 
'अज्ञानं तु सदसद्भ्यामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि, 
भावरूपं यत्किंचिद्‌ वदन्तिः अहमज्ञ इत्याद्यनुभवात्‌ 'देवात्मशक्तिं 
स्वगुणैर्गिनूढ़ाम्‌' इत्यादिश्रुतेश्च्‌ | 
अज्ञान न तो सत्‌ है और न असत्‌ है। यदि सत्‌ होता तो सर्वदा सत्‌ रहता 
और कदापि बाधित नहीं होता परन्तु ऐसा नहीं होता है क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान 
हो जाने पर अज्ञान नष्ट हो जाता ही यदि अज्ञान असत्‌ होता तो वह जड़ 
पदार्थों के आभास का कारण नहीं होता। जिसकी स्वयं की ही सत्ता नहीं वह 
किसी वस्तु का कारण किस प्रकार हो सकता है? चूँकि उसकी प्रतीति होती है 
अतः उसे असत्‌ भी नहीं कहा जा सकता 'सच्चेन्नबाध्येत असच्चेन्न प्रतीयेत्‌ इस 
प्रकार माया सत्‌ और असत्‌ दोनों से परे होने के कारण अनिर्वचनीय है | 


त्रिगुणात्मक - माया के द्वारा ही समस्त जगत्‌ प्रपञूच की सृष्टि होती है। 
अतएव वह त्रिगुणात्मिका है। सत्त्व, रजस्‌ और तमोगुण के कारण भी उसकी 
सृष्टि में नामरूपात्मक वैभिन्न्य एवम्‌ वैचित्र्य आता है। त्रिगुणात्मिका माया के 
समर्थन में भगवती श्रुति भी कहती है- 
'अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाम्‌ |' 
शंकराचार्य ने इस माया को त्रिगुणात्मिका बतलाते हुए भगवान्‌ की 

अव्यक्त शक्ति बतलाया है। यह माया अनादि है उसकी सत्ता की सिद्धि उसके 
कार्यों से होती है, वही इस जगत्‌ प्रपञूच को उत्पन्न करती है - 

'अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिः, 

अनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा | 
कार्यानुमेया सुधियैव माया, 
यया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते | | 


यह माया न तो सत्‌ रूप है न असत्‌ रूप है और न सदसदुभय रूप 
है। न भिन्न है न अभिन्न है औरन भिन्नाभिन्नोयरूप है। न साँग है न निरड्ग 
है और न साड्‌.गनड्‌.गोभय रूप है। यह अत्यन्त अद्भुत और अनिर्वचनीय रूप 
वाली इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है- 


'सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो, भिन्नाऽप्यमिन्नग्प्युभयात्मिका नो। 
सागाऽप्यनंगाऽप्युभयात्मिका नो, महाद्भूताऽनिर्वचनीयरूपा | | 
ज्ञान विरोधी- अज्ञान या माया ज्ञान विरोधी हे। माया भाव रूप होने पर भी 
ब्रह्मा ज्ञान के पश्चात्‌ नष्ट हो जाती है। गीता में भी कहा गया है- 


दैवी हयेषा गुणमयी मममाया दुरत्यया'। 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।।' 
ज्ञान के द्वारा माया को ठीक उसी प्रकार से नहीं जाना जा सकता 
जिस प्रकार दीपक के द्वारा अन्धकार को नहीं देखा जा सकता है। अज्ञान 
ज्ञान के उदित होने पर उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार सूर्योदय 
होने पर अन्धकार नष्ट हो जाता है। कहा भी गया है- 
अज्ञानं ज्ञातुमिच्छेद्‌ यो ज्ञानेनात्यन्तमूढधीः | 
स तु नूनं तमः पश्येद्दीपेनोत्तमतेजसा | | 
सेयं रान्तिर्निरालम्बा सर्वन्यायविरोधिनी | |" 

भाव रूप- अज्ञान ज्ञान का अभाव मात्र नहीं है। यह अज्ञान भाव रूप है 
क्योंकि जगत्‌ प्रपंच को उत्पन्न करने वाली माया को अभावरूपा नहीं कहा जा 
सकता है। 'मैं अज्ञ हूँ' इत्यादि सामान्य अनुभवों से भी माया की भावरूपता सिद्ध 
हो जाती है। एक अन्य प्रमाण भी दिया जा सकता है - शयन के पश्चात्‌ 
जागने पर हम यह अनुभव करते हैं कि 'मैने कुछ नहीं जाना' - इस प्रकार 
की स्मृति पूर्व अनुभव पर ही आधारित है। यह अनुभव अभाव रूप न होकर 
भाव रूप है। भाव रूप होते हुए भी इसके लिए निश्चय रूप से कुछ नहीं कहा 
जा सकता। इसलिये ग्रन्थकार ने इसे 'यत्‌ किंचित्‌, कहा है। माया के वैचित्र्य 
के विषय में तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में भी कहा गया है- 

नसद्रूपा ना सद्रूपा माया नैवोभयात्मिका। 

सदसद्‌भ्याम्‌ अनिर्वाच्या मिथ्याभूता सनातनी | । 

वेदान्तदर्शन में प्रतिपादित माया की विशेषत्तायें निम्नलिखित हैं- 


. यह माया ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्म से इसका विचित्र सम्बन्ध है। न 
तो ब्रह्म से इसकी एकरूपता ही मानी जा सकती है और न ही भेद 
और न दोनों ही। यह ब्रह्म पर पूर्णतया आश्रित है। 

. माया ब्रह्म की शक्ति होने के कारण अनादि है। इसके आदि का 
कोई पता नहीं। 

3. यह त्रिगुणात्मिका है अर्थात्‌ सत्त्वरजस्‌ तथा तमोगुण वाली है | 

4. यह जगत्‌ का कारण है। 

. सांख्य की प्रकृति की तरह माया भी अचेतन और जड़ है | 

. यह न तो सत्‌ है और न असत्‌ है और न ही सद्‌-असद्‌ 
उभय रूप है, अतएव अनिर्वचनीय है। 


ल्क 


| 


Cn 


[ar] न 


7. यह सत्‌ न होते हुए भाव रूप है | 
, यह अध्यास और भ्रांति को उत्पन्न करने वाली है। इसी के द्वारा 


[as 


ब्रह्म में जगत्‌ का भ्रम करा दिया जात्ता है। 
9. ज्ञान के द्वारा इसका निरसन हो जाता है। 
॥0.इसका आश्रय जीव है और विषय ब्रह्म है | 
†. यह ज्ञान की विरोधिनी है | 
॥2.इसे विद्वानों ने अत्यन्त ही विलक्षण माना है | 
अज्ञान की (माया की) शक्तियाँ 
अज्ञान या माया की दो शक्तियाँ बतलायी गई- . आवरण और 2. 
विक्षेप। आवरण का अर्थ ढकना है। किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ढक 
लेना ही आवरण है। जिस प्रकार एक छोआ सा मेघ का टुकड़ा नेत्र के सामने 
आकर (दृष्टि को ढक लेने के कारण) अनेक योजन विस्तृत सूर्यमण्डल को भी 
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दर्शक के नेत्रों के आगे से ढक लेता है अतएव वह उसे देख नहीं पाता है। 
उसी प्रकार आवरण शक्ति से युक्त माया से परिच्छिन्न होने पर भी प्रमाता की 
बुद्धि को ढक लेता है और इस प्रकार अपरिच्छिन्न - असंसारी आत्मा को 
उसकी दृष्टि से ढक लेता है जबकि आत्मा नित्योपलब्धि स्वरूप है जो कि 
किसी के द्वारा कभी भी छिप नहीं सकता और न ही किसी प्रकार के बन्धनों में 
बैध सकता है परन्तु अज्ञ व्यक्ति उस आत्मा को ही बँध हुआ समझता है | 
वेदान्तसार में कहा गया है- 

“आवरणशक्तिस्तावदल्पोऽपि 
मेघोऽनेकयोजनायतमादित्यमण्डलमलोकयितृनयन 
पथपिधायकतायायथाच्छादयत्ीव तथाज्ञानं 
परिच्छिन्नमप्यात्मानमपरिच्छिन्नमसंसारिणिमव 
लोकयितृबुद्धिपिचायकतयाच्छादयतीव तादृशं सामर्थ्यम्‌ |" 
हस्तामलकस्तोत्र में भी कहा गया है- 

“घनच्छन्नदृष्टिर्धन्छन्नमकं यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढः | 
तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा इति || 
विक्षेप का अर्थ है मिथ्या को आरोपित करना। किसी वस्तु के यथार्थ 
स्वरूप पर अन्य वस्तु को आरोपित कर देना विक्षेप है। जिस प्रकार 
अज्ञानावृत्त रस्सी में अज्ञान अपनी शक्ति से सर्प की उदभावना कर देता है 
उसी प्रकार माया भी अज्ञानावृत्त आत्मा में विक्षेप शक्ति के द्वारा सूक्ष्म शरीर से 
लेकर ब्रह्माण्डपर्यन्त आकाशादि प्रपंच को उत्पन्न कर देती है- 

“विक्षेपशक्तिस्तु तथा रज्ज्वज्ञानं स्वावृत्तरज्जौ स्वशक्तृया 

सर्पादिकमुद्भवयत्येव- 


भज्ञानमपिस्वावृतात्मनिविक्षेपशक्तयाकाशादिप्रपजूचादिकमुद्भावयत्ि तादृशं 
सामर्थ्यम्‌ |" 
उपरि विवेचित माया की दोनों शक्तियों का वर्णन दृग्दृश्यविवेक में इस 
प्रकार किया गया है- 
शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृत्तिरूपकम्‌ । 
विक्षेपशक्तिलिंगादिब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेत्‌ । | 
अन्तर्दुग्दृश्ययोभेदं बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः | 
आवृणोत्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम्‌ || 
शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में दोनों ही शक्तियों का सुन्दर वर्णन 
किया है। आवरणशक्ति के विषय में वे लिखते हैं कि जिस प्रकार राहु 
देदीप्यमान सूर्य मण्डल को ढक लेता है उसी प्रकार स्वयं प्रकाशस्वरूप आत्मा 
को तमोगुण विशिष्टा आवरण शक्ति ढक लेती है- 


अखण्डनित्याद्वयबोघशक्त्‌या, स्फुरन्तमात्माननमनन्तवैभवम्‌ । 
समावृणोत्यावृतिशकितिरेषा, तमोमयी राहुरिवार्कबिम्बम्‌ | | 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अज्ञान की ये दोनों शक्तियाँ 
मिलकर सृष्टि करती हैं। आवरण शक्ति ब्रह्म को आच्छदित कर लेती है और 
विक्षेप शक्ति सूक्ष्म शरीर से लेकर ब्रह्माण्डादि जगत्‌ की सृष्टि करती है। 

माया और अविद्या की तुलना 

शंकराचार्य ने माया और अविद्या शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया 
परन्तु परवर्ती वेदान्तियों ने माया और अविद्या में भेद कर दिया | पञूचदशीकार 
विद्यारण्य स्वामी का अभिमत है कि चिदानन्दमय ब्रह्म के प्रतिबिम्ब से समन्वित 
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सत्त्व-रजस्‌ और तमस्‌ इन तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है और वह दो 
प्रकार की है-माया और अविद्या। उनमें विशुद्ध सत्वप्रधान प्रकृति को माया 
कहते हैं और मलिन सत्त्व प्रधान प्रकृति को अविद्या कहते हैं। माया में 
प्रतिबिम्बित ब्रह्म माया को वश में करके सर्वज्ञ ईश्वर कहलाता है और अविद्या 
में प्रतिबिम्बित ब्रह्म अविद्या के वशीभूत होकर जीव कहलाता है | वह वैचित्र्या 
के कारण अनेक प्रकार का हो जाता है- 
“चिदानन्दमयब्रह्म-प्रतिबिम्ब-समन्चिता | 
तमोरजःसत्त्वगुणा प्रकृतिर्द्विविद्या च सा।। 
सत्त्वशुद्धयाविशुद्धिम्यां मायाविद्ये च ते मते । |" 
मायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यात्‌ सर्वज्ञ ईश्वरः | | 
अविद्यावशगस्त्वन्यस्तद्‌ वैचित्र्यादनेकधा | 
सा कारणशरीरं स्यात्‌ प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्‌ || 
वेदान्तसार के रचयिता सदानन्द ने माया को समष्टि ज्ञान और अविद्या को 
व्यष्टि अज्ञन के नाम से अभिहित किया है। माया ईश्वर की उपाधि होने के 
कारण विशुद्ध सत्त्वप्रधान है और अविद्या जीव की उपाधि होने के कारण 
मलिनसत्त्वप्रधाना है। इन दोनों की प्रकृति एक जैसी है परन्तु जब जीवगत 
विभिन्न अज्ञानों का व्यवहार करना होता है तो व्यष्टि और जब सब का एक में 
ही व्यवहार करना होत है तो समष्टि का प्रयोग होता है। वस्तुत: वृक्ष और वन 
की तरह दोनों अभिन्न हैं। समष्टि अज्ञान का निर्वचन करते हुए सदानन्द 
लिखते हैं- 
“यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वनमित्येकत्वव्यपदेशो यथा वा जलानां 
समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति तथा ननात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगताज्ञानानां 
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समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वव्यपदेशः 'अजामेकाम्‌' इत्यादिश्रुतेः। इयं 
समष्टिरूत्कृष्टोपाधितया विशुद्धसत्वप्रधाना |" 

इसी प्रकार व्यष्टि अज्ञान की मीमांसा उन्होंने इस प्रकार ही है- 

“यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षा इत्यनेकत्वव्यपदेशो यथ वा 
जलाशयस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण जलानीति तथाऽज्ञानस्य वृक्षा व्यष्ट्यभिप्रायेण 
तदनेकत्वव्यपदेशः 'इन्द्रोमायाभिः पुरुरूप ईयत' इत्यदिश्रुतेः | 

वस्तुतः माया और अविद्या में कोई मौलिक भेद नहीं है। इनमें जो भेद 
भसित हो रहा है, वह औपाधिक है। अघटित घटना के विषय में कुशल होने से 
इसे माया कहते हैं। विद्या या ज्ञन का विरोधी होने से इसे अविद्या या अज्ञान 
कहते हैं और प्रपञचात्मक जगत्‌ का उपादान होने से इसे प्रकृति कहते हैं । 

वेदान्त की यह माया ईश्वर की ऐसी शक्ति है जिस शक्तिभित्ति पर 
सांसारिक व्यवहार टिके हुये हैं। यह महासुषुष्ति है जिसमें सांसारिक जीव 
अपने मूल स्वरूप को विस्मृत कर सोते रहते हैं। 

“अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्देश्या परमेश्वराश्रया मायामयी 
महासुषुप्तिः। यस्यां स्वरूपस्मृतिबोधरहिता शेरते संसारिणो जीवा: | 

वेदान्तदर्शन की सृष्टिप्रक्रिया 

दार्शनिकों के समक्ष यह प्रश्न अत्यन्त ही जटिल है कि इस विश्व की 
सृष्टि क्यों हुई, इसका क्या प्रयोजन है? वेदान्तदर्शन के प्रतिष्ठित आचार्य 
शंकर का अभिमत है कि इस सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं है। ईश्वर लीला के 
लिये सृष्टि करता है और यह उसका स्वभाव है। जिस प्रकार मानव-शरीर में 
शवास-प्रश्‍वास चलने रहते हैं उसी प्रकार सृष्टि और विनाश होता रहता है- 


“यथा चोच्छवासप्रश्‍वासादयो5नभिसंघाय बाह्यं किजिचत्‌ प्रयोजनान्तरं, 
स्वभावादेव भवन्ति, एवमीश्वरस्याप्यनपेक्ष्य किजिचत्‌ प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव 
केवललालारूपा प्रवृत्तिर्भविष्यति |" 

यथा सतः पुरूषात्‌ केशलोमनि | 

तया हयक्षरात्‌ सम्भवत्तीह विश्वम्‌ | 
सृष्टि का कार्य कारणसिद्धान्त पर आधारित है। इस सिद्धान्त के अनुसार 
प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति कारण से होती है। कार्य कारण सिद्धान्त के विषय में 
प्रायः समस्त दार्शनिकों ने विचार किया है। परन्तु विचारों में भेद है। बौद्ध 
दार्शनिक शून्य से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं। न्यायवैशेषिक असत्‌ कार्यवाद 
मानते हैं। उनके अनुसार कार्य कारण में असत्‌ रहता है। सांख्यशास्त्री सत्‌ 
कार्यवाद को मानते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक कार्य अपने कारण में पहले से 
ही विद्यमान रहता है। सांख्य के सत्कार्यवाद को परिणामवाद के नाम से 
अभिहित किया गया है। वेदान्त में कार्य को कारण से पृथक्‌ नहीं माना गया 
है। अपितु कार्यकारण का ही अध्यास या भ्रान्त रूप है। इसे ही वेदान्ती 
विवर्तवाद कहते हैं | 
परिणामवाद तथा विवर्तवाद- किसी भी वस्तु का मिथ्या प्रतीत रूप अन्यथा 
भाव दो प्रकार से हो सकता है - ॥. परिणामभाव या विकारभाव 2. विवर्तभाव | 
जब कोई वस्तु अपने स्वरूप को छोड़कर किसी दूसरे रूप को ग्रहण कर लेती 
है (जब कारण अपने स्वरूप को छोड़कर कार्यरूप में परिणत हो जाता है) तो 
उसे परिणाम भाव या विकारभाव कहते हैं। जैसे - दूध अपने स्वरूप को 
छोड़कर दही के रूप में परिणत हो जाता है, इसलिये दही तो लगत्ता है तो 
उसे विवर्तभाव कहते हैं। (भाव यह है कि किसी वस्तु में अपने स्वरूप को न 
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छोड़ते हुये दूसरी वस्तु की मिथ्या प्रतीत ही विवर्त है) जैसे - रस्सी का अपने 
स्वरूप को न परित्याग किये बिना सर्प रूप में मिथ्या प्रतीति होना विवर्त है। 
जैसा कि निम्नलिखित कारिका में कहा गया है - 


“सतत्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः | 
अतत्वत्तोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहृतः | | 
आचार्य अप्पय दीक्षित ने वस्तुतः तत्त्वतः अन्यथा भाव को परिणाम और 
अतत्वतः अन्यथा भाव को विवर्त कहा है - 'तत्त्वतोऽन्यथाभावः परिणामः 
अतत्त्वतोऽन्यथाभावो विवर्तः | 
इसी प्रकार विद्यारण्य स्वामी परिमाणमभाव और विवर्तभाव की मीमाँसा 
करते हुये लिखते हैं कि जब कोई वस्तु अपनी पूर्वावस्था को छोड़कर दूसरी 
अवस्था में पहुँच जाती है तो उसे परिणाम भाव कहते हैं- जैसे दूध का दही 
बन जाना, मिट्टी का घड़ा बन जाना और सुवर्ण का कुण्डल बन जाना और 
जब कोई वस्तु पूर्वावस्था के परित्याग के बिना ही दूसरी अवस्था में भासित 
होने लगती है तो इसे विवर्तभाव कहते हैं। जैसे - रस्सी का सर्प रूप में 
भासित होना विवर्तभाव है - 
अवस्थान्तरतापत्तिरेकस्य परिणामिता | 
स्यात्‌ क्षीरं दधि मृत्कुम्भः सुवर्णं कुण्डलम्‌ यथा | | 
अवस्थान्तरभानं विवतौं रज्जुसर्पवत्‌ | 
अद्दैतवेदान्त के अनुसार यह जगत्‌ प्रपञ्च ब्रह्म का विवर्त है | परिणाम 
नहीं है। क्योंकि यदि परिणाम मान लिया जायेगा तो ब्रह्म भी दूध के समान 
विकारी हो जायेगा जबकि अद्दैतवेदान्त में ब्रह्म को विकारी नहीं माना गया है। 
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सृष्टि - अज्ञान या माया की दो शक्तियाँ बतलाई गई हैं। इन्हीं दोनों शक्तियों 
(आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति) से उपहित चैतन्य संसार की सृष्टि करता है 
अतएव यही सृष्टि का कारण है। यह अज्ञानोपहित चैतन्य ही अपनी प्रधानता 
से संसार का निमित्त कारण है और अपनी उपाधि रूप अज्ञान की प्रधानता से 
उपादान कारण भी है। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को बनाने के लिए 
किसी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं रखती है अपितु स्वयं ही तन्तुं से जाल 
को बनाती है। इस प्रकार वह अपनी प्रधानता से निमिन्त और अपने शरीर की 
प्रधानता से उपादान कारण होती है। उसी प्रकार अज्ञानोपहित चैतन्य भी बिना 
किसी के सहयोग से स्वयं ही संसार की सृष्टि कर देता है। इसीलिये वहीं 
संसार का उपादान और निमित्त कारण है - “शक्तिद्दयवदज्ञानोपहितं चैतन्यं 
स्वप्रधानतया निमित्तं स्वोपाधि प्रधानतयोपादानां च भवति। यथा लूता तन्तुकार्य 
प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीरपधानतयोपादानं च भवति। (वेदान्तसार) 

सृष्टि के दो रूप - समष्टि और व्यष्टि - माया में सत्त्वगुण की प्रधानता रहती 
है। रजोगुण और तमोगुण सत्त्वगुण से अभिभूत होकर अप्रधान रहते हैं। इस 
स्थिति में विशुद्ध सत्त्व प्रधान उत्कृष्ट उपाधि से उपहित चैतन्य समष्टि रूप 
ईश्वर कहलाता है। यह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वव्यापी है जैसा कि श्रुति 
में कहा गया है “यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌” यह समष्टि रूप ईश्वर अखिल सृष्टि का 
कारण होने के कारण शरीर है, आनन्द की प्रचुरता से युक्त एवं कोष के 
समान चैतन्य का आच्छादक होने से आनन्दमय कोष कहलाता है। जब 
सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत होने के कारण मलिन हो जाता है 
तब मलिन सत्त्व प्रधान निकृष्ट उपाधि से आवृत चैतन्य व्यष्टि रूप प्राण (जीव) 
कहलाता है। यह जीव अल्पज्ञ तथा अनीश्वर होता है। इस जीव की उपाधिभूत 
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व्यष्टि भी कारण शरीर कहलाती है। आनन्द की प्रचुरता होने से और कोष के 
समान चैतन्य का आच्छादक होने से इसे आनन्दमय कोष कहते हैं। इस प्रकार 
ईश्वर और जीव ये दोनों ही अज्ञानोपहित चैतन्य की अतिसूक्ष्म अवस्थाएं हैं। 
वस्तुतः ये दोनों एक ही हैं, इनका भेद स्वाभाविक न होकर औपाधिक है। 
सूक्ष्मशरीरोत्पत्ति - तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्ति अज्ञानोपहित चैतन्य (ब्रह्म) से 
सर्वप्रथम सूक्ष्मतम आकाश की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात्‌ कमशः आकाश से 
वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है - 

“तमः प्रधानविक्षेपशक्तिमदज्ञानोपहितचैतन्यादाकाशः आकाशद्वायुः 
वायोरग्निरग्रेरापोरदभ्यः प्रथ्वीचोत्पद्यते तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः 
इत्यादिश्रुतेः"' | 

यतोहि सृष्टि में जड़ता की प्रधानता है, इसलिए उसके कारणभूत 
ईश्वर को भी तमोगुण से युक्त विक्षेप शक्ति से उपहित माना गया है। 
आकाशादि पाँचौं तत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं। अतएव इन्हें सूक्ष्मभूत या तन्मात्रा 
कहते हैं। इनमें अपने कारण अर्थात्‌ माया से सत्त्व, रज और तम तीनों गुण आ 
जाते हैं। इन तन्मात्राओं के सात्त्विक अंश से पाँच इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है 
अर्थात्‌ आकाश तन्मात्रा के सात्त्विक अंश से श्रोत्र, वायु तन्मात्रा के सात्त्विक 
अंश से रसना, पृथ्वी तन्मात्रा के सात्त्विक अंश से श्रोत्र, वायु तन्मात्रा के 
सात्त्विक अंश से रसना, पृथ्वी तन्मात्रा के सात्त्विक अंश से चक्षु, जल तन्मात्रा 
के सात्त्विक अंश से रसना, पृथ्वी तन्मात्रा के सात्त्विक अंश से घ्राण ये पाँच 
इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। इनका निवास स्थान कमशः कर्ण - त्वचा - चक्षु = 
जिह्य और नासिका में है और ये कमशः शब्द - स्पर्श - रूप - गन्ध का 
अनुभवं कराती हैं। 


आकाश आदि पञ्च तन्मात्राओं के सात्त्विक अंश की समष्टि से बुद्धि 
और मन नामक दो अंतःकरण की वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। इनमें बुद्धि 
निश्चयात्मिका वृत्ति है और चित्त की अनुसंधानात्मिका वृत्ति है और अहड्‌.कार 
की अभिमानात्मिका | ये समस्त वृत्तियाँ प्रकाशात्मक हैं। बुद्धि और ज्ञानन्द्रियों 
को मिलाकर विज्ञानमय कोष बनता है। विज्ञानमय कोष से परिच्छिन्न चैतन्य 
ही जीव है यही कर्त्ता तथा भोक्ता हैं सुख - दुःख का अभिमान करता है और 
किये गये कर्मों की फल प्राप्ति के लिये इस लोक और परलोक में विचरण 
करता है जैसाकि वेदान्तसार में कहा गया है - 

अयं कर्तृत्वभोक्तृत्वंसुखत्वदुः खित्वाद्यभिमानेनैवेहलोकगामी व्यावहारिको 
जीव इत्युच्यते । 

मन और ज्ञानेन्द्रियों को मिलाकर मनोमय कोष बनता है। आकाशादि 
पञूचतन्मात्राओं के सात्तिवक अंश से निर्मित होता है। 

आकाशादि के रजस्‌ अंश से पृथक्‌ - पृथक व्यष्टि रूप में कर्मेन्द्रियों 
की सृष्टि होती है। आकाश से वाक, वायु से पाणि, अग्नि से पाद, जल से 
वायु और पृथ्वी से उपस्थ कर्मेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। इनमें किया की 
प्रधानता होने के कारण इन्हें कर्मेन्द्रिय कहा जाता है। आकशादि के रजस्‌ अंश 
से समष्टि रूप में कमशः प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये पाँच वायु 
उत्पन्न होते हैं। प्राण नासिका के अग्र भाग में रहता है। इसकी गति ऊर्ध्व 
होती है। अपान वायु आदि स्थानों में रहता है। इसकी गति नीचे की ओर 
रहती है। यह मल - मूत्र आदि को शरीर से बाहर निकालता है। व्यान सम्पूर्ण 
शरीर में रहता है। इसकी गति सभी ओर होती है। उदान कण्ठ भाग में रहता 
है, यह ऊपर की ओर चलता है। समान उदर में रहता है और यह खाये गये 
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अन्न आदि का समुचित परिपाक करता है। पाँच कर्मेन्द्रियों के साथ मिलकर 
पञूचवायु प्राणमयकोष कहलाता है | विज्ञानमय कोष ज्ञान - शक्ति से युक्त 
होने के कारण कर्त्ता रूप मनोमयकोष इच्छा शक्ति से युक्त होने के कारण 
(साधन) रूप है। प्राणमयकोष किया शक्ति से युक्त होने के कारण कार्यरूप 
है। विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय ये तीनों कोष मिलकर सूक्ष्म शरीर 
कहलाते हैं - 
'एतत्कोशत्रयं मिलितं तत्सूक्ष्मशरीरमित्युच्यते | 

इस प्रकार यह सूक्ष्म शरीर पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियो, पाँच 
प्राणों मन और बुद्धि इन सत्रह अवयवों को मिलाकर बनता है। इस सूक्ष्म शरीर 
में ज्ञान, इच्छा और किया ये तीन शक्तियाँ रहती हैं। सूक्ष्म शरीर की इस 
समष्टि से उपहित चैतन्य सूत्र आत्मा या हिरण्य गर्भ प्राण कहलाता है और 
सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य तैजस कहलाता है। ये दोनों सूत्रात्मा 
और तेजस स्वप्नावस्था में सूक्ष्म मनोवृत्तियों के द्वारा वासनामय शब्दादि विषयों 
का अनुभव करते हैं। सूक्ष्मशरीर की अवस्था ही स्वप्नावस्था होती है 
पञ्चीकरण - पञ्चीकरण प्रकिया के द्वारा स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है 
अपञ्चीकृत महाभूतों से स्थूल सूक्ष्म प्रपंच की उत्पत्ति होती है। स्थूल 
प्रपञृचोत्पत्ति के सन्दर्भ में पञूचीकरण प्रकिया का ज्ञान आवश्यक है। यह 
प्रकिया इस प्रकार है - आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन पाँच सूक्ष्म 
भेदों को पहले दो - दो भागों में बाँटा जाता है, इस प्रकार दश भाग हो जाते 
हैं। इन दश भागों में प्रत्येक के आधे भागों को चार समान भागों में विभक्त 
किया जाता है | अब एक सूक्ष्मभूत का आधा और शेष सूक्ष्म भूतों का अष्टमांश 


दूसरे में मिला दिये जाने से महाभूत बनता है यही पञचीकृत स्थूलभूत है। 
जैसा कि कहा गया है- 

“स्थूलभूतानि तु पञचीकृतानि। पञचीकरणं त्वकाशादिप्रजचस्वैकैक 
द्विधा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान्‌ प्रत्येकं चतुर्धा समंविभज्य तेषां 
चतुर्ण्णा भागान्‌ स्वस्वद्वितीयभागपरित्यागेन भागान्तेषु संयोजनम्‌ | तदुक्तम्‌ - 

'द्विधा विधाय चैकेक चतुर्धा प्रथमं पुनः | 
स्वस्वेतरद्वितीयांशर्योजनात्पञूच पञचते || इति ।।' 
पंचीकरण प्रकिया निम्नलिखित तालिका से समझें - 
॥. आकाश - /2 आकाश + ।,/8 पृथ्वी + ।,“8 जल + 4,/8 
तेज + ,“8 + वायु /8 = ॥ आकाश| 
2. वायु - ।,“2 वायु + //8 पृथ्वी + /8 जल + /8 तेज - 
।,“8 आकाश = । वायु | 
3. अग्नि - /2 अग्नि + ।,“8 पृथ्वी + //8 जल + //8 वायु 
+ /8 आकाश = । अग्नि | 
4. जल - /2 जल + /8 पृथ्वी + ।,/8 तेज + ।,“8 वायु 
+ ।,"8 आकाश = ॥। जल। 
5. पृथ्वी - /2 पृथ्वी + //8 जल + ॥//8 तेज + ।,“8 वायु 
+ ।,8 आकाश = । पृथ्वी | 
ये पंचीकृत स्थूलभूत अत्यन्त जड़ हैं। अतएव तमोगुण से युक्‍त हैं। 
आकाश सूक्ष्मभूत से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की और जल 
से पृथ्वी की सृष्टि हुई है। इसलिये पृथ्वी में पाँचों सूक्ष्मभूतों के शब्द, स्पर्श 
और रूप हैं। वायु में शब्द और स्पर्श गुण हैं। आकाश में केवल शब्द गुण ही 
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है। उपनिषदों में त्रिवृतूकरण सिद्धान्त की चर्चा हुई है। उसके अनुसार पृथ्वी - 
जल और अग्नि इन तीन के अपने ।,“2 भाग और शेष दोनों के ।,“4 भाग 
मिलने से स्थूलभूत बनता है। वहाँ त्रिवृतृकरण सिद्धान्त के द्वारा पंचीकरण भी 
उपलक्षित हो रहा है। 
स्थूलशरीरोत्पत्ति - इन पंचीकृत स्थूलभूतो से भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः 
और सत्यम्‌ इन सात ऊपर के लोकों की तथा तल, वितल, सुतल, रसात्तल, 
तलातल, महातल, पाताल नामक सात नीचे के लोकों की इस प्रकार ।4 लोकों 
की और उनमें रहने वाले प्राणियों के स्थूल शरीरों और उनके भोजन आदि की 
उत्पत्ति होती है। स्थूल शरीर चार प्रकार के होते है। - जरायुज अंडज 
स्वैदज और उदभिज्ज | 
जरायुज - गर्भाशय से उत्पन्न होने वाले मनुष्य, पशु आदि जरायुज हैं। 
अण्डज - अण्डे से उत्पन्न होने वाले “पक्षी, सर्प आदि अण्डज हैं। 
स्वेदज - पसीने या गन्दगी से उत्पन्न होने वाले जुयें - मच्छर आदि स्वेदज 
हैं। 
उद्भिज्ज्‌ - भूमि से उत्पन्न होने वाले वृक्ष - तृण आदि उद्भिज्‌ हैं। 

इन चतुर्विध स्थूल शरीरों को समष्टि से उपहित चैतन्य वैश्वानर या 
विराट कहजाता है और इन चतुर्विण स्थूल की व्यष्टि से उपहित चैतन्य विश्व 
कहलाता है। इस प्रकार कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर से स्थूल उत्पन्न होता 
है। यह स्थूल शरीर जीव की जाग्रत अवस्था है, इसमें वह विषयों का भोग 
करता है। यह स्थूल शरीर माता - पिता के खाये अन्न से उत्पन्न होता है 
और आत्मा का आच्छादक होता है इसलिए इसे अन्नमय कोष कहते हैं। 
इन्द्रियों के द्वारा विषयों के भोगने के कारण यह जाग्रत कहलात है। इस 
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जाग्रत अवस्था में विश्व और वैश्वानर दिक, वायु, सूर्य, वरूण और 
अश्विनीकुमार इन देवताओं से कमशः नियन्त्रित श्रोत, त्वक्‌, चक्षु, जिल्ला 
और प्राण इन पाँच इन्द्रियों से कमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इनका तथा 
अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, यम और प्रजापति के द्वारा कमशः नियन्त्रित वाक्‌ पाणि, 
पाद, पायु और उपस्थ इन पांच इन्द्रियों से कमशः बोलना, होना, चलना, 
मलत्याग और आनन्द इनका तथा इन्द, ब्रह्मा, शंकर और विष्णु इनके द्वारा 
कमशः नियन्त्रित मन, बुद्धि, अहङ्कार और चित्त रूपी चार अन्तरन्द्रियों से 
कमशः संकल्प, निश्चय, गर्वस्मरण इन समस्त स्थूलविषयों का अनुभव करते है | 
जैसा कि माण्डूक्य उपनिषद्‌ में कहा गया है - 'जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः 
सप्ताड्‌.ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः | 

कारणसृष्टि, सूक्ष्मसृष्टि और स्थूलसृष्टि इन तीन प्रकार की सृष्टियों 
की समष्टि होने पर एक महाप्रपंच बनता है। यह समस्त प्रपंच ब्रह्म के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसमें रहने वाले ईश्वर, प्राज्ञ, सूत्रात्मा, तैजस, 
वैश्वानर विश्व ये अपनी - अपनी उपाधियों से पृथक्‌ - पृथक भासिह हो रहे 
है। वस्तुतः ये सब एक ही हैं। श्रुति कहती है - 'सर्वखल्विदं ब्रह्म'। 

वेदान्त के अनुसार प्रलय 

प्रलय की स्थिति में समस्त कार्य अपने कारण में विलीन हो जाते हँ । 
स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में, कारण शरीर माया में 
और माया (अज्ञान) ब्रह्म में विलीन हो जाती है। अन्त में केवल ब्रहम ही शेष 
रह जाता है। माया से उपहित चैतन्य (ईश्वर) और जीव की तीन - तीन 
अवस्थायें हैं। ये अवस्थाये हैं - जाग्रत्‌, स्वप्र और सुषुप्ति ही प्रलय की अवस्था 


है। इस सुषुप्ति की अवस्था में स्थूल और सूक्ष्म समस्त उपाधियों का विलय हौ 
जाता है। 

स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि प्रपंच का लय स्थान होने के कारण ही इस 
अवस्था को प्रलय कहा गया है। इस प्रकार सृष्टि की विपरीत अवस्था को प्रलय 
अवस्था कहते हैं। महाभारत में इस प्रलय का कम इस प्रकार बताया गया है। 
समस्त संसार की आधारमूत पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। जल अग्नि में 
विलीन हो जाता है, अग्नि वायु में विलीन हो जाती है, वायु आकाश में विलीन 
हो जाता है, आकाश अव्यक्त में और अव्यक्त विशुद्ध ब्रह्म में विलीन हो जाता 
है। 

इस सम्बन्ध में वेदान्तसार में इस प्रकार बतलाया गया है कि 
सुखदुःखादि भोगने वाले चार प्रकार के समस्त स्थूल शरीर इनके भोग्य रूप 
समस्त अन्नजलादि और उनके आश्रयभूत भूः भुवः आदि चतुर्दश लोक उनका 
भी आधारभूत ब्रह्माण्ड ये सब अपने कारणभूत पञ्ञूचीकृत महाभूतों में विलीन हो 
जाते हैं। तदनन्तर शब्दादिविषयों के सहित ये पञूचीकृत भूत तथा 
सप्तदशावयव सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत महाभूतों में लीन हो जाते हैं। तत्पश्चात्‌ 
सत्त्वादि गुणों के सहित ये अपंचीकृत महाभूत अपने कारणभूत अज्ञानोपहित 
सर्वज्ञत्वादिगुणविशिष्ट चैतन्य ईश्वरादि अपने आधारभूत अनुपहित चैतन्यरूप 
तुरीय ब्रह्म में विलीन हो जाता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्ततोगत्वा समस्त जगत्‌ प्रपञ्च ब्रह्म में 
ही विलीन हो जाता है और ब्रह्म ही शेष रहता है क्योंकि वही सत्य है अन्य 
सब कुछ असत्‌ है। 


वैदान्तदर्शन का आत्मतत्व 

आत्मा शब्द की सिद्धि 'अतसातत्यागमने' धातु से 'सातिभ्यां 
मनिन्मनिणसै' इस उणादि सूत्र से मनिन्‌ प्रत्यय लगाकर होती है। यह श्रीभानु 
जी दीक्षित का अभिमत है। परन्तु \00॥९]। आदि कतिपय विद्वान्‌ इसकी 
सिद्धि अन्नप्राणने' धातु से मानते हैं और इसका अर्थ श्वास या प्राण बतलाते 
हैं। ऋग्वेद में आत्मा शब्द का श्वास के अर्थ में कई स्थानों पर प्रयोग हुआ 
है। Du९५€० ने इसकी सिद्धि दो सार्वनामिक (Pronomin]) धातुओं से 
मानी है। उन्होंने इसका अर्थ 'यह मै' किया है। 0७९5५९ का अभिमत है 
कि यह शब्द अत्यघिक अमूर्त है इसलिए समस्त सम्पूर्ण दर्शनशास्त्र में अपने 
शाश्वत प्रतिपाद्य की अभिव्यक्ति के लिये इसका सर्वाधिक प्रयोग किया है - 
“This is the most abstract and there fore the best name 
which philosoyhy has found for its sole and elternal theme. 

आत्मा शब्द केवल दार्शनिक ही नहीं है, इसके कई अर्थ हैं। अमर 
कोष में इसके यत्न, धैर्य, बुद्धि, स्वभाव, ब्रह्म, शरीर और क्षेत्रश (ज्ञानी पुरूष) ये 
सात अर्थ बतलाये गये हैं - 

आत्मा यत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च || 

अद्वैतवेदान्त के अनुसार आत्मा परमतत्त्व है। यह देश, काल और 
निमित्त की सीमाओं से परे तथा सदैकरस एवं स्वयंसिद्ध है। इसकी सिद्धि के 
लिए प्रमाणों की आवश्यकता नहीं। इसके अस्तित्व को कोई अस्वीकार नहीं 
कर सकता क्योंकि अस्वीकार करने वाला स्वयं आत्मा है | अतएव शंकराचार्य 
लिखते हैं - "आत्मनः प्रत्याख्यातम्‌ अशक्यत्वात्‌। य एवं निराकर्ता तस्यैव 
आत्मत्वात्‌ सर्वो हि आत्मस्तित्वं प्रत्येति। न नाहमस्मीति |" 


'यतः सिद्धिः प्रमाणानां स कथं तै: प्रतिषिध्यति' । | 
आत्मा सत्‌ है उनकी सत्ता सदैव रहती है | वह कभी भी बाधित नहीं 
होती, वह नित्य और अविकारी है। इसकी सार्वकालिक सत्ता को प्रतिपादित 
करते हुए कठोरपनिषद्‌ में कहा गया है - 
“न जायते म्रियते वा विपश्चि- 
न्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे । |” 
इसी भाव को गीता में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है - 
“न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः | 
अजो नित्यः शाश्वोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे | |" 
आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। उसकी महिमा 
को निष्काम कर्म करने वाला और शोकरहित विरला ही साधक देख सकता है 
“अणोरणीयान्महतो महीया- 
न्वात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायम्‌ । 
त्मकतुः पश्यति वीतशोको 
धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः | |” 
आत्मा आनन्दस्वरूप है | सुषुप्ति में भी उसे आनन्द प्राप्त होता रहता 
है। उस दशा में चैतन्य से प्रदीप्त अज्ञान की अत्यन्त सूक्ष्मवृत्तियों के द्वारा वह 
आनन्दानुभव करता है - 


“तदानीमेतौ ईश्वरप्राज्ञौ चैतन्यप्रदीप्ताभिरतिसूक्ष्माभिरज्ञानवृत्तिभिः 
आनन्दमनुभवतः 'आनन्दभुक्‌चेतोमुखः प्राज्ञ” इति श्रुतेः सुखमहमस्वाप्सं न 
किंचिदवेदिषमिति उत्थितस्य परामर्शोपपत्तेश्च |" 

आत्मा न कर्ता है और न भोक्ता है। कूटस्थ होने के कारण वह 
निष्किय रहता है। वह अपने कर्मो के फल को भी नहीं भोगता है। परन्तु 
उपाधियों से युक्त होने के कारण अपनो को भोक्ता समझने लगता है - 

'न हि केवलस्यामत्मनो भोक्तृत्वमस्ति। 
बद्वियाद्युपाधिकृतमेव तस्य भोक्तृत्वम्‌ | |” 

आत्मा की मीमांसा करते हुए पं0 वाचस्पति मिश्र लिखते हैं कि आत्मा 
कर्तृत्व और भोक्तृत्व से रहित है परन्तु उपाधिविशिष्ट होने के कारण 
कर्ता एवम्‌ भोक्ता के सदृश प्रतीत होती है। आत्मा चिदानन्दधन और जीव का 
प्रकाशन है वह ज्ञाता और ज्ञेय से रहित सार्वभौम चैतन्य है। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में आत्मा को हृदय में स्थित छोटे से छोटा और 
बड़े से बड़ा बतलाया गया है- 

'एष स आत्मा अन्तईृदयेऽणीयान्‌ यावद्धा श्यामकाद्वा......एष स 
आत्माऽन्तईृदये ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायाननरिक्षात्‌ ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः.......एष स 
आत्माऽन्तईृदय एतद्‌ब्रह्णौतदभितः प्रेत्य अभिसम्भावित्ताऽस्मि इति स्यादद्धा न 
विचिकित्सास्तीति........ ।' 

उपनिषदों में आत्मजतत्त्व पर विस्तारपूर्वक मीमांसा हुई है। आत्मा को 
ही सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है और उसी के श्रवण - मनन तथा दर्शन के लिए 
कहा गया है। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद में इसकी सुन्दर 
चर्चा हुई है - 
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“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रीतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो 
वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेद्‌ं सर्वविदितम्‌ |" 

आत्मा अतीन्द्रियअविकारी अपरिवर्तनशील-नामरूप से रहित है। यह 
आत्मा ही ब्रह्म है जो कि समस्त जगत्‌ का आघार है। समस्त जगत्‌ का 
आधार होने के कारण सकल विश्व की आत्मा है। आत्मा और ब्रह्मा के ऐक्य 
की चर्चा छान्दोग्य उपनिषद्‌ में अत्यन्त स्पष्ट रूप से हुई है | 

'स य एषोऽणिमैतदमयमिदं' सर्व सत्सत्यै सा आत्मा तत्त्वमसि श्वेताकेत्ता | 

जैनदर्शन के अनुसार आत्मा अणु से भी अणुतर है। जबकि शंकर 
आत्मा को अणुरूप नहीं मानते क्योंकि आत्मा व्यापक है। यदि उसे अणु मानेंगे 
तो उसकी व्यापकता समाप्त हो जायेगी। आत्मा को जो उपनिषदों में अणुरूप 
बतलाया गया है वहाँ उसकी सूक्ष्मता की ओर संकेत है। कतिपय दार्शनिकों ने 
आत्मा के विषय में जो सीमित विचार प्रस्तुत किये हैं, उसका वेदान्तियों ने 
खण्डन किया है। कुछ मोटी बुद्धि वाले लोगों ने आत्मा वैजायते पुत्र इस 
श्रुति के आधार पर पुत्र को ही आत्मा माना है। चार्वाक उनका खण्डन करता 
हुआ कहता है कि स्थूल शरीर ही आत्मा है पुत्र आदि नहीं क्योंकि घर पर 
आग आदि लग जाने पर लोग पुत्रादि को छोड़कर अपने शरीर की रक्षा करते 
हैं। चार्वाक अपने सिद्धान्त की पुष्टि के लिए 'स वै एषपुरूषोऽ्न्ररसमयः' इस 
श्रुति की ओर 'मैं मोटा हूँ मैं पतला हुँ इस अनुभव को प्रमाण को रूप में 
प्रस्तुत करते हैं। लोकायत चार्वाक्‌ इन्द्रियों को ही आत्मा मानते हैं क्योंकि सो 
जाने पर या निश्चेष्ट बैठ जाने पर जब इन्द्रियाँ अपने व्यापार से विरत हो 
जाती हैं तो शरीर अपने कार्य को नहीं कर पाता है | एतदतिरिक्त मैं काना हुँ, 
मै बहरा हुँ यह अनुभव भी होता है। इसलिए इन्द्रियाँ ही आत्मा है। 
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प्राणात्मवादी चार्वाक्‌ का अभिमत है कि ये इन्द्रियाँ और शरीर आत्मा नहीं है 
अपितु इनसे भिन्न ये प्राण ही आत्मा है। क्योंकि प्राणों के बिना शरीर और 
इन्द्रियाँ कोई भी कार्य नहीं कर सकतीं। श्रुति भी कहती है - 'अन्योऽन्तर 
आत्मा प्राणमय: |' और 'मैं भूखा हूँ. प्यासा हूँ. इन अनुभवों से भी यह सिद्ध हो 
जाता है कि प्राण ही आत्मा है। मन आत्मावादी चार्वाक्‌ कहते हैं कि प्रत्येक 
ज्ञान में प्राणों के साथ मन का संयोग अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि मन के सो 
जाने पर प्राण आदि कुछ भी नहीं कर सकते। मन के संकल्प - विकल्पात्मक 
अनुभव से भी इसकी सिद्धि होती है। योगाचार मतावलम्बी विज्ञानवादी बौद्ध बुद्धि 
को ही आत्मा मानते हैं। इसके लिए वे 'अन्यो5न्तर आत्मा विज्ञानमय:' इस श्रुति 
को प्रस्तुत करते हैं। प्रभाकर मतानुयायी मीमांसकों और तार्किकों का यह 
विचार है कि बुद्धि आदि का अज्ञान में विलय हो जाता है इसलिए अज्ञान ही 
आत्मा है | कुमारिलभट्ट मतानुयायी अज्ञानोपहित चैतन्य को ही आत्मा मानते 
हैं। माध्यमिक मतावलम्बी शून्यवादी बौद्ध शून्य को ही आत्मा बतलाते हैं। 
वेदान्तियों ने इन आचार्यो के मतों का खण्डन किया है। सदानन्द लिखते हैं 
कि जिन - जिन आचार्यो ने पुत्रादि को आत्मा सिद्ध करने में जो - जो 
श्रुतियाँ युक्तियाँ और अनुभव प्रस्तुत किये हैं वे उत्तरोत्तर युक्तियों - श्रुतियों 
और अनुभवों से बाधित हो जाती हैं, अतः पुत्रादि आत्मा नहीं हो सकते = 
“एतैरतिप्राकृतादिवादिभिरूक्तेषु श्रुतियुक्तयनुभवाभासेषु, 
पुर्वपूर्वोक्तश्रुतियूक्त्यनु - भावामासानामुक्तरोक्तर 
श्रुतियुक्तयनुभवाभासैरात्मत्वबाधदर्शनात्पुत्रादीनामनात्मत्वं स्पष्टमेव | 
आत्मा विद्वद्‌ - अनुभवों और श्रुतियों से नित्य - शुद्द - बुद्द - मुक्त- प्रत्यक्‌ 
तथा चैतन्य प्रमाणित हुई है। इस प्रकार आत्मा को सामान्य रूपों में नहीं माना 
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जा सकता है। शांकरभाष्य में लिखा है कि आत्मा नित्य अनुपहित चैतन्य है जो 
कि समस्त व्यावहारिक दृष्टि का आश्रय है - 

“आत्मानमेव निर्विशेषं ब्रह्म विद्धि आत्मस्वरूपं निरतिशयं भूमाख्यं ब्रह्मेति 
विद्धि |” 

वेदान्त के अनुसार ब्रह्म 

ब्रह्म अद्वैतवेदान्त का परमतत्त्व है। वह परमार्थसत्‌ है उससे परे और 
कुछ नहीं है। ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति बृहं (बढ़ना) धातु से हुई है। इसका 
भाव यह है कि जो इतना विस्तृत हो सभी को परिव्याप्त कर ले उसे ब्रह्म 
कहते हैं। परन्तु ऋग्वेद आदि में इस शब्द का प्रयोग स्तोत्र मन्त्र आदि अर्थों 
में हुआ है। यही कारण है कि ओल्डेनवर्ग प्रभूति मनीषी इसका अर्थ जादू - 
टोना से सम्बद्ध मानते हैं और इसकी तुलना पुरातन आइरिश B7९ से 
करते हैं। ऋगवेद में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द की मीमांसा विद्वानों ने इस प्रकार की है 

“The devotion which appears as the craving and fullness of 
the soul and strives after gods.” - St 

Perersburgh Dictionary 

“The will of the man, striving upwards to that which is 
sacred and divine.” — Paul Deusse System of 

the Vedant. 

“The magical force which is derived from the orderly Co- 
operation for the hymns. The charts and 


the sacrificial छाड — Dasgupta : History of Indian 
Philosophy. 

परन्तु विण्टरनिट्ज ने ब्रह्म की इन व्याख्याओं का खण्डन किया है। 
उनका अभिमत है कि ये समस्त परिभाषायें ब्रह्म की भारतीय परम्पराओं से 
पूर्णतया भिन्न है। वेदों में ब्रह्म शब्द केवल स्तुति या सूक्त के अर्थ में आया 
है। उसमें कहीं भी ईश्वरभक्तिपरक अर्थ की गन्ध भी नहीं है। जब कुछ समय 
के पश्चात्‌ ये सूक्त या स्तोत्र संगृहीत किये गये तो इनके संग्रह को भी ब्रह्म 
कहा जाने लगा। वेदों के अर्थ में ब्रह्म शब्द तथा वेदों के ज्ञान के लिये 
ब्रह्मविद्या शब्द ब्राह्मणों तक आते - आते ही वेदों की ईश्वरीय ज्ञान का पद 
मिल गया और कर्मकाण्ड के प्रपंच के अधिक विस्तार के कारण यह संसार को 
उत्पन्न करने वाली सर्वोच्च शक्ति मानी जाने लगी। यज्ञों का आधार वेद 
(ब्रह्म) था अतः ब्रह्म या वेद प्रथममतम' या सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम उत्पन्न 
कहा जाने लगा और अन्त में सम्पूर्ण सृष्टि का आधार भी बना दिया गया। इस 
प्रकार ब्रह्म मूलतः पौरोहित्य दर्शन का एक शब्द है और इसके अर्थ का विकास 
ब्राह्मण धर्म के प्रार्थना तथा यज्ञ सम्बन्धी विचारों के विकास के साथ-साथ 
हुआ है। 

आचार्य शङ्कर ने ब्रह्म को स्वयं प्रकाश, कूटस्थ, नित्य, निष्किय, 
नित्यकृत्य, निर्वेद्य, चैतन्य और आनन्दरूपा माना है - 

इदं तु पारमार्थिक कूटस्थं व्योमवत्सर्वव्यापिसर्वविकियारहितं नित्यतृप्तं 
निरवयवं स्वयं ज्योतिः स्वभावम्‌ | 

वह सच्चिदानन्द स्वरूप है। आत्मा के अस्तित्व से ही ब्रह्म की सिद्धि 
हो जाती है- 


'सर्वस्यात्मत्वात्‌ ब्रह्मास्तित्वसिद्धिः' | 

ब्रह्म अजर, अमर, सत्य, ज्ञान और अनन्त रूप है | अतएव कहा गया है 
- “सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म |" सत्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका कभी 
भी बाध नहीं होता है अतएव नित्य और अधिकारी है ब्रह्म स्वतः प्रकाशशील है | 
ज्ञान तथा चैतन्य रूप होने से सदा प्रभुत्व है । परिपूर्ण कम होने से आनन्दघन 
है। वह एक और अद्वितीय है अतएव कहा गया है - 

“एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपादिवर्जितम्‌ | 
सृष्टः पुराऽधुनाप्यस्य तादृत्यं परितीर्यते | |” 

उपनिषद्‌ ब्रह्म को नेति - नेति शब्दों के द्वारा पुकारते हैं। वह ज्ञाता 
- ज्ञान और ज्ञेय रहित अनन्त निर्विकल्प एक अनन्त चैतन्य है। वाणी उसेक 
विषय में बखान नहीं कर सकती और मन के द्वारा उसका साक्षात्कार नहीं 
किया जा सकता है। वह विभु - अव्यक्त - अनाख्येय और ज्योतिः स्वरूप है 

“निरस्तमायाकृतसर्पभेदं नित्यं विभुं निष्कलमप्रमेयम्‌ | 

अरूपमव्यक्तमनाख्यमव्ययं ज्योतिः स्वयं किजिचदिदं चकास्ति | |" 

माया उसे प्रभावित कर नहीं सकती है। वह विज्ञानघन - निरंजन और 
आद्यन्तहीन है - 

अतः परं ब्रह्म सदाद्वितीयं विशुद्धविज्ञानघनं निरञृजनम्‌। 
प्रशान्तमाद्यन्तविहीनमक्रियं निरन्तरानन्दरसस्वरूपम्‌ | ।' 

समस्त जगत्‌ ब्रह्म सभी का कारण है और उसका कोई भी कारण नहीं 

है बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा गया है कि जिस प्रकार देदीप्यमान वहि से 


चिनगारियाँ प्रकट होती हैं उसी प्रकार इस ब्रह्म से समस्त जगत्‌ प्रपञजच की 
सृष्टि होती है - 

बृहदारण्यक उपरिषद्‌ में बतलाया गया है कि जिस प्रकार प्रज्वलित 
अग्रि से चिनगारियाँ निकलती हैं उसी प्रकार ब्रह्म से समस्त जगत्‌ प्रपञूच 
आविर्भूत होता है | 

सगुण और निर्गुण ब्रह्म - वेदान्त दर्शन के अनुसार ब्रह्म का विवेचन 
दो दृष्टियों से किया गया है - 
. व्यावहारिक दृष्टि से 
2. पारमार्थिक दृष्टि से 
3. व्यावहारिक दृष्टि से जगत्‌ को सत्य मानकर ब्रह्म को जगत्‌ का सृष्टिकर्ता, 
पालनकर्ता और संहारकर्ता कह सकते हैं। इस प्रकार वह ब्रह्म कहलाता है जो 
कि उपाधियुक्त होने से सोपाधि और सविशेष भी कहलाता है। ईश्वर ही 
सविशेष ब्रह्म है। वहीं सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ है। संसार की उत्पत्ति, स्थिति 
और विनाश का वहीं कारण है। इसे जगद्गुरू शंकराचार्य ने तदस्थ ब्रह्म का 
तटस्थ लक्षण कहा है। तटस्थ लक्षण कतिपय कालावस्थायी आगन्तुक गुणों का 
निर्देश करता है। ब्रह्म जगत्‌ की सृष्टि के लिये तटस्थ लक्षण को धारण करता 
है और इस प्रकार वह सगुण हो जाता है। यह सगुण ब्रह्म ही संसार के 
उपादान और निमित्त कारण है। उपनिषदों में इसे अपरब्रहम कहा गया है। 
4. पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म निर्गुण, अविकारी और निर्लिप्त है। माया की 
उपाधियों से रहित होने के कारण इसे निरूपाधि एवं निर्विशेष कहा जाता है। 
शंकराचार्य ने इसे स्वरूप लक्षण कहा है। इस दृष्टि से वह ब्रह्म ही सत्य है 
और जगत्‌ प्रपञूच मिथ्या है। उपनिषदों में इसे परब्रह्म बतलाया गया है। यह 
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सत्‌ = चित्‌ और आनन्द स्वरूप है। सत्य, ज्ञान और अनन्त है। (सत्यं 
ज्ञानमनन्त ब्रह्म) । सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित है। ब्रह्म के 
तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण की मीमाँसा करते हुए श्री रामशरण त्रिपाठी 
लिखते हैं - 

प्रथम को शंकराचार्य ने ब्रह्म का तटस्थ लक्षण और दूसरे के स्वरूप 
लक्षण कहा है। तटस्थ लक्षण कतिपय कालावस्थायी आगन्तुक गुणों का निर्देश 
करता है और स्वरूप लक्षण पदार्थ के तात्त्विक रूप का। जैसे एक सामान्य 
नट ररंमञूच पर राजा की भूमिका में आकर राजोचित कार्यों को करता है - 
नाटक की असमाप्ति तक ही उसका राजत्व है। बाद में फिर वह सामान्य नट 
हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म रचना के निमित्त तटस्थ लक्षण धारण करता है 
और निर्गुण से सगुण हो जाता है | अन्यथा वह स्वरूपतः असंगत एवं निर्विकार 
है। 

वेदान्तामिमत ईश्वर 

ब्रह्म अपनी माया के द्वारा संसार की सृष्टि के लिए तटस्थ लक्षण को 
धारण करता है। माया शक्ति से आच्छादित इस सगुण ब्रह्म को ही ईश्वर 
कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म के विषय में मीमांसा करना असम्भव है। क्‍योंकि वह 
वाणी का विषय नहीं है। इसलिए ब्रहम के विषय में जो कुछ कहा जाता है, 
वह वस्तुतः ईश्वर के ही विषय में कहा जाता हैं। यह ईश्वर ही समस्त संसार 
का स्रष्टा - पालक एवं संहारक है | वेदान्तसार में ईश्वर को जगत्‌ का 
उपादान कारण और निमित्तकारण बतलाया गया है। जिस प्रकार एक मकड़ी 
अपने चैतन्यांश से जाले की उत्पत्ति का निमित्तकारण है और शरीर से 


उपादान कारण उसी प्रकार ईश्वर भी अपनी माया की प्रधानता से जगत्‌ का 
उपादान कारण है और शुद्ध चैतन्य की प्रधानता से निमिन्त कारण है - 

'शक्तिद्वयवदज्ञानोपहितँ चैतन्यं स्वप्रधानतया निमिन्त 
स्वोपाधिप्रधानतयोपादानं च भवति यथा लूता तन्तुकार्य प्रति स्वप्रधानतया निर्मितं 
स्वशरीरप्रधानतयोपादानं च भवति ।' 

यह ईश्वर समस्त स्थावर जगत्‌ प्रपंचों का साक्षी होने से और समस्त 
अज्ञानों का प्रकाशक होने से सर्वज्ञ है। समस्त जीवों को अपने कर्मो के 
अनुसार फल देने के कारण सर्वेश्वर है। समस्त जीवों का प्रेरक होने के कारण 
सर्वनियन्ता है। प्रमाणों के द्वारा ज्ञेय न होने से अव्यक्त है। समस्त जीवों के 
अन्दर स्थित होकर उन्हें नियन्त्रित करने के कारण अन्तर्यामी है और जगत्‌ का 
कारण है - 

'एतदुपहितं चैतन्यं सवैर्ञत्वसर्वेश्वरत्वसर्वनियन्तृत्वादि - 
गुणकमव्यक्तमन्तर्यामी जगत्कारणमीशवर इति च व्यपदिश्यते 
सकलाज्ञानावभासकत्वात्‌ | 'यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ इतिश्रृतेः ।' 

ईश्वर जगत्‌ का कारण है परन्तु उसका कोई कारण नहीं है। जगत्‌ 
सृष्टि उसका स्वभाव है और माया उसकी सर्वशक्ति है। माया के द्वारा ही वह 
नामरूपारमक जगत्‌ की सृष्टि करता है | क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तो निष्किय है, 
अतएव सगुण ब्रह्म की ही उपासना होती है। 

निर्गुणमपि सत्‌ बहा नामरूपगतैर्गुणैः सगुणम्‌ उपासनार्थमुपदिश्यते ।' 
ईश्वर व्यावहारिक दृष्टि से अपना विशेष महत्त्व रखता है | क्योंकि जीव 
का सीधा सम्बन्ध उसी के साथ है परन्तु जब जीव अपने स्वरूप को समझ 
लेता है तो उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। ईश्वर संसार का सर्जक, पालक 
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और शासक है। वह मनुष्यों के कर्मो के अनुसार फल देता है। समस्त 
जागतिक सृष्टि उसी पर निर्भर करती है, वह सत्त्व = रजस्‌ और तमस्‌ गुणों 
से युक्त है। यद्यपि वह एक है परन्तु सृष्टि और संहार की शक्ति से युक्त 
होने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से अभिहित किया जाता है | 
वेदान्तसार में समस्त जीवगत अज्ञानों से उपहित चैतन्य को ईश्वर कहा गया 
है- 

'यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वनमित्येकत्वव्यप्रदेशो यथा वा जलानां 
समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीव?गत्ाज्ञानानां 
समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वव्यपदेशः 'अजामेकाम्‌' इत्यादिश्रुतेः ।' 

परन्तु इसकी आलोचना करते हुए जी0 ए0 जैकब इस प्रकार लिखते हैं 


“This is a tantamount to saying that there is no personal God 
at all for how can it be supposed that this aggregate of sentinies has 
or has over had, any power of united action. 

कुछ भी हो अद्वैत वेदान्त परम तत्त्व ब्रह्म को ही मानता है, उसी की 
परमसत्ता स्वीकार करता है | वहाँ 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' की ही प्रतिष्ठा है | 

वेदान्तदर्शन भगवन्नाम की सार्वत्रिक, सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक 
स्थिति को निरूपित करता है। “सर्ववेदान्तसारं हि भगवत्तत्वं राजते सा0 का0 
7/7 के अनुसार भागवत को समस्त, वेदान्त का सार कहा गया है तथा 
'तत्वदीयं चरितम्‌ पू0 का0 9/27 के अनुसार वह तत्त्वात्मक ब्रह्म को प्रकाशित 
करने वाला ग्रन्थ है। अतः इसमें भगवन्नामों की बहुलता होना स्वभाविक ही है 
अनन्तं भगवन्नाम में अनन्त शब्द के द्वारा भगवन्नामों की अनन्त या असीमता 


द्योतित है। यहाँ वेदान्तदर्शन, जिसे उत्तरमीमांसा भी कहते हैं, में प्रयुक्त 
भगवन्नामो की दार्शनिक या तत्त्वात्मक विवेचना प्रस्तुत है। वेदान्त दर्शन 
(।,/१//१) में ब्रह्म शब्द का ,/4,/22 में आकाश 4,/4,/3 में आत्मा 
2/3.,/8 में 'ज्ञ 4,/“3,/“40 में ज्योति, ।,/3,“40 में अक्षर ।,“4,“2 में सूक्ष्म 
/१,/3 में शास्त्रयोनि तथा 2,/4,“43 में अणु यदि मगवन्नामवाची शब्दों का 
प्रयोग हुआ है | 

सम्प्रति वेदान्तदर्शनसम्बन्धी आनन्दरामायाणगत भगवन्नामों का 
दार्शनिक या तत्त्वात्मक विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। 'ब्रह्म' रा0 काए 
:/60 में बृहि वृद्धौ धातु से मनिन्‌ प्रत्यय करने से निष्पन्न ब्रह्म शब्द का अर्थ 
व्यापक, वर्धित या वर्धिष्णु है | विष्णुपुराण के अनुसार समस्त भेदरहित सत्तामात्र, 
वाणी का अविषंय, एवं स्वसंवेद्य ज्ञान का नाम ब्रह्म है। अमरकोष 3,/3,/44 
में 'वेदस्तत्वं तपो ब्रह्म' के द्वारा ब्रह्म शब्द के वेद, तत्त्व, तप और ब्रह्म नामक 
4 अर्थ बतलाये गये हैं। श्रुति ने भी सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म कहा है। इस प्रकार 
ब्रह्म शब्द निर्गुण, निराकार किन्तु सर्वव्यापी परमात्मस्वरूप का बोधक है | 
'आकाशशरीरः या0 का0 4/24 में आकाशरूपी शरीरवाले प्रभु से तात्पर्य है कि 
जिस प्रकार संसार के विभिन्न पदार्थो में भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव 
में आकाश एक और अखण्ड है, उसी प्रकार चर - अचर, स्थूल - सूक्ष्म सभी 
शरीरों में आत्मारूप में स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में एक है। आड्‌. 
उपसर्गपूर्वक काशु दीप्तौ धातु से अच्‌ प्रत्यय करने से निष्पन्न आकाश शब्द में 
कान्तिमयता के साथ साथ निर्लिप्ता, निर्विकारता एवं अनन्तता होने के कारण 
ही ब्रह्म की (कुछ कुछ) तुलना आकाश से की गयी है। 'आत्मा' साए का0 
3,//73 में अतसातत्यगमने धातु से मनिन्‌ प्रत्यय करने से निष्पन्न होने के 
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कारण सतत गतिशीलता स्वाभाविक ही है। गीता 2,“22 में 'अन्यानि संयाति 
नवानि देही' के द्वारा श्रीकृष्ण ने यही संकेतित किया है। “सर्वज्ञः विछका0 
5/25 में सर्व जानाति इति अर्थात्‌ सब कुछ जानने वाले प्रभु के 
अतिरिक्त एक अन्य अर्थ भी निहित है। 'सर्वे ज्ञा भवन्ति यस्मात्‌' अर्थात्‌ जिस 
(प्रभु की कूपा) से संसार के सभी लोग ज्ञानवान्‌ होते हैं, जिसके पोषण में - 
सोइ जानहि जेहि देहु जनाई । 
जानत तुम्हहिं तुमहि होइ जाई || (मानस0) 

गो0 तुलसीदासोक्त यह चौपाई उद्धृत की जा सकती है। स्वयं 
ज्योतिः सा0 का0 8/28 में स्वयं प्रकाशस्वरूप तथा 'अक्षरः' या0 का0 9,29 
में न क्षरति इति' अर्थात्‌ जो अविनाशी है, प्रभु नाम ही हैं। गीता 5,/46 में 
'कूटस्थोऽक्षर उच्यते' तथा 45,“48 में 'यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहम्‌' के द्वारा भगवान्‌ 
कुष्ण ने ब्रह्म की अक्षरता (अविनाशिता) ही प्रतिपादित की है। 

"सूक्ष्मः" सा0 का0 6,26 में शब्दादि स्थूलकारणों से रहित होने के 
कारण सूक्ष्म रूपवाले, “शास्त्रयोनिः या0 का0 9/29 में समस्त शास्त्रों 
की योनि (उत्पत्तिस्थली), तथा 'अणीयान्‌' पू का0 8/36 में 'अणोरणीयान्‌' 
इस श्रुत्युक्ति के अनुसार सूक्ष्मतम, अव्ययः रा0 का0 /52 का भाव जो 
विकार रहित है। अनन्तः रा0 का0 ॥//63 भगवान्‌ की अनन्तता को प्रकट कर 
रहा है | अकायः रा0 का0 /72 भगवान्‌ के त्रिगुण का प्रकाशक है आदि 
वेदान्तदर्शन सम्मत भगवन्नाम हैं | 

(घ)भगवन्नामों का दार्शनिक महत्त्व 

आनन्दरामायण में दार्शनिक भगवन्नामों की अधिकता होना स्वाभाविक 

है, क्योंकि आनन्दरामायण का सारकाण्ड समस्त वेदान्त का सार है। सम्प्रति 
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आनन्दरामायणगत कतिपय भगवन्नामों का दार्शनिक रहस्य या तत्त्वात्मक 
विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।. राम शब्द आनन्ददायक है। 
रमन्ते योगिनोऽसिन्निति राम:| रम्‌ धातु से घज्‌ प्रत्यय होकर राम शब्द की 
निष्पत्ति होती है। जिसका अर्थ होता है 'सच्चिदानन्दात्मक भगवान्‌ राम 
वाल्मीकि रामायण में भगवान्‌ राम को अनेक गुणों का विधान बतलाया गया है। 
उन्हें शरीरधारी धर्म की संज्ञा से विभूषित किया गया है - “रामो विग्रहवान्‌ 
धर्मः |" तत्त्वपारिजात में राम की प्रशसित्र में कहा गया है - 

रामचन्द्रस्य लोके महत्त्वं परं 

सच्चिदानन्दरूपं तदीयं वपुः | 

यत्र सत्यं शिवं सुन्दरं राजते 

रामरूपं विभुं तं नमामो वयम्‌ | | 

(तत्त्वपारिजात 7,/24) 

प्राचीन काल में विनष्ट पालालगत पृथ्वी को पाने का फलस्वरूप 
देवताओं द्वारा अपनी वाणी से 'गोविन्द' कहकर राम की स्तुति किंये जाने से 
भी प्रभु का नाम 'गोविन्द' पड़ा। 'नारायणः' नार में घर बनाकर रहने वाले 
'नारायण' हैं। 'नार' शब्द के तीन अर्थ होते हैं, जल, ज्ञान और नर | कारणरूपी 
समुद्र में सोने वाले, ज्ञान के द्वारा प्राप्य तथा नर के सखा 'नारायण' हैं। 
माधवः" मायाया धवः अर्थात्‌ लक्ष्मी के पति। मा के लक्ष्मी, माया, मुझको, नहीं 
आदि अनेक अर्थ हैं। “विष्णु वेवेष्टि इति, अर्थात्‌ जो सबको व्याप्त करे। भू, 
आकाश तथा समस्त लोकों को व्याप्त करने के कारण वे 'विष्णु' कहलाते हैं। 
'हृषीकेशः' 'हृषीकाणाम्‌ ईशः' अर्थात्‌ इन्द्रियों के स्वामी। 'अच्युतः' न च्युतः इति 
अर्थात्‌ जिनके स्वरूप, शक्ति, सौन्दर्य, ऐश्वर्य, ज्ञानादि का कभी किसी काल में 
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किसी कारण से किंचित्‌ भी हास नहीं होता, वे भगवान्‌ अच्युत हैं। 'शंकरः' शं 
(शान्ति) करोति इति अर्थात्‌ जो शान्ति या परम कल्याण करें, वे 'शंकर' हैं। 
'अजः' न जायते इति अर्थात्‌ जो जन्म नहीं लेते हैं, वे (प्रभु) 'अजः हैं। 
'मधुसूदनः' प्रलयसमुद्र में मधु नामक राक्षस को मारने वाले प्रभु मधुसूदन हैं। 
मधु के शत्रु होने के कारण उन्हें “मध्वरिः कहते हैं। 'पशुपतिः' पशु जीव को 
कहते हैं। पराधीनता ही पशुता है। अतः कर्मपराधीन जीवमात्र के संचालक, 
नियन्त्रक तथा पालक होने से भगवान्‌ शिव 'पशुपति' हैं। 'ईशवरः' ईश्‌ ऐश्वर्य 
धातु से वरच्‌ प्रत्यय करने से निष्पन्न ईश्वर शब्द का अर्थ उत्पत्ति, पालन 
तथा प्रलय करने में समर्थ होता है। 'मुकुन्द मुक्तिं ददाति इति अर्थात्‌ जो 
मुक्ति दें, वे मुकुन्द हैं। “मायापतिः माया के पति होने से भगवान्‌ को 
मायापतिः” कहते है | 'परमपुरूषः' - पुरूषों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण भगवान्‌ 
को परमपुरूषः कहते हैं। सांख्यदर्शन में पुरूष का विशेष महत्त्व है। परब्रह्म 
अद्वैत वेदान्त का प्रमुख तत्त्व है। ईश्वर योगदर्शन एवं न्याय दर्शन का 
महत्वपूर्ण तत्त्व है। आनन्दरामायण में प्रयुक्त भगवान्‌ के विविध नाम प्रायः 
दार्शनिक हैं। 
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चतुर्थ अध्याय 


आनन्दरामायण के भगवन्नामो का प्रतीकात्मक विश्लेषण प्रतीक 


प्रतीक भारतीय साहित्य में विशेष महत्त्व रखता है। यह वैदिक साहित्य से लेकर 
अद्यतनीन साहित्य तक अभिव्याप्त है। “प्रतीकों की अपनी भाषा होती है। वे 
बोलते हैं, यदि हम सुन सकते हों। वे हमें नये अर्थ दिखाते हैं, यदि हम देख 
सकते हॉ |" (हमारे सास्कृतिक प्रतीक पृष्ठ पाँच) डॉ0 ऊषापुरी विद्यावाचस्वति 
के अनुसार - 


“भावों की अभिव्यक्ति के लिये भाषा बहुत सशक्त माध्यम है। ज्यों ज्यों 
भावों की गहराई आती जाती है, भाषा को तरह तरह के साधन जुटाकर अपना 
स्वरूप सशक्त करना पड़ता है। बोलते समय तो तरह तरह की भावभंगिमाएँ, 
स्वर का उतार चढाव उसकी कमी को बहुत सीमा तक पूरा कर देते हैं किन्तु 
लिखित रूप में इन सब की गुंजाइश नहीं रहती। अतः सूक्ष्म भावों की 
अभिव्यक्ति के लिये स्थूल प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। प्रतीक योजना 
मनुष्य की इन्द्रियों के भोग्यविषयों में सिमटी रहती है” (मार0मिथककोश, भूमिका 
पृष्ठ - 43) "मनुष्य के लिये सब समय पूरी बात कहना या लिखना शक्य नहीं 
होता। हमारे लिये जीवन में बहुत से भाव इस प्रकार सूचित करने आवश्यक 
होते हैं जिन्हें दूसरे देखकर समझ सकें। बहुत समय और स्थल ऐसे होते हैं 
जहाँ अपने और दूसरों के लिये पहचानने का चिहन निश्चित करना पड़ता है। 
यही चिहून उस भाव या वस्तु के प्रति कहलाते हँ, जिसके लिये निश्चित किये 


गये हों। ऐसे व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति का प्रतीक है” (हमारी संस्कृति के 
प्रतीक पृष्ठ 409) | 


“भारतीय साहित्य में देवताओं तथा पूज्य चिहनों के विवेचन में दो शब्द 
प्रमुख रूप से आते हैं, एक प्रतिमा अथवा मूर्ति और दूसरा प्रतीक। इन दोनों 
शब्दों का धार्मिक समान अर्थ में व्यवहार होता है, परन्तु इनमें मूलभूत अन्तर है | 
प्रतिमा का अर्थ है प्रतिबिम्ब, नकल अथवा मूर्ति। प्रतीक रूप सादृश्य होता है। . 
पक प्रतीक का सम्बन्ध आशय अथवा अर्थ से होता है। अरूप, अदृश्य, अव्यक्त 
तथा अचिन्त्य आदि अनेक, भाव प्रतिमा में नहीं दिखाये जा सकते हैं। ये प्रतीक 
के रूप में दिखाये जा सकते हैं।” (हमारी संस्कृति के प्रतीक प्रस्तावना, पृष्ठ 5) 


“सहज रूप से “प्रतीक” शब्द की व्याख्या करना कठिन है। इस शब्द के 
प्रयोग से हमारा जो तात्पर्य है, उस अर्थ में इस विषय पर देशी या विदेशी 
भाषाओं में कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है 'सिम्बल', 
किन्तु जितने अर्थों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, उससे तो 'सिम्बल' के 
अनेकार्थ हो सकते हैं। जैसे संकेत, लक्षण, चिहन तथा मुद्रा आदि। चिहन के 
लिये अंग्रेजी भाषा में “साइन” शब्द है किन्तु संकेत आदि के लिये यों 
पर्यायवाची शब्द अनेक मिल जायें पर वैज्ञानिक दृष्टि से उस भाषा में 'सिम्बल” 
के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं है। किन्तु प्रतीक न तो संकेत है, न लक्षण है 
और न चिह्न है।” (प्रतीक शास्त्र पृष्ठ 3.4) 


अमरकोष (2/6/70) में “प्रतीक” शब्द अंगःप्रतीकोऽवयवः' के अनुसार 
अंग के पर्यायवाची अवयव के अर्थ में दिया हुआ है। मेदिनी कोष भी 
(१0//3में) 'प्रतीकावयवेऽपि स्यात्‌' के अनुसार 'प्रतीक' शब्द को अवयववाची 
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ही मानता है। अभिधान रत्नमाला में प्रतीक शब्द का अंग, अवयवः अर्थ दिया 
गया है। ऋग्वेद (7,/36,/4) में भी 'प्रतीक' शब्द का उल्लेख हुआ है। 
(कुण्डलिनी योगतत्त्व) 

इस प्रकार प्रतीत होता है कि 'प्रतीक' शब्द अवयवी कै अवयव के रूप में 
प्रयुक्त होता हुआ भी सम्प्रति चिहनरूपेण प्रतिष्ठित है। प्रतीकों को मुख्यया 
कल्पित नित्य - इन दो विधाओं में विभक्त किया जा सकता है। कल्पित 
प्रतीक किसी भाव घटना या बहुलता को सूचित करते हैं। प्रत्येक देश और 
प्रत्येक जाति का अपना कल्पित ध्वज होता हैं जिसमें वह अपने भावानुसार 
प्रतीक निश्चित करता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झण्डा अपने में 
विशिष्ट त्रिविध भावों को समाहित किये हुये समग्र राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक 
है। ईसाइयों का कास चिहन ईसामसीह की सूली का प्रतीक है। इसी प्रकार 
प्रत्येक राष्ट्र का विशिष्ट पुष्प तथा विशिष्ट पशु भी कल्पित प्रतीक की कोटि में 
आता है। जिस पदार्थ का जिस भाव से नित्य सम्बन्ध होता है, वे पदार्थ उसी 
भाव के नित्य प्रतीक होते हैं। 


“नित्य प्रतीकों का श्रेणी विभाजन करते समय हमें कई प्रकार के प्रतीक 
मिलते हैं - ।- चिह्न प्रतीक - जैसे अक्षराकृतियाँ, स्वस्तिक, त्रिभुज, चतुर्भुज 
यन्त्र आदि 2- रंगों के प्रतीक जैसे - श्वेत, लाल आदि रंग भावसूचक हैं। 3- 
पदार्थ प्रतीक जैसे - शंख, स्वर्ण, पाषाणदि 4- प्राणी प्रतीक - गाय, वृषभ, 
मयूर, हंस आदि 5- पुष्प प्रतीक - कमल आदि 7- शस्त्र प्रतीक - चक, 
त्रिशूल, गदा आदि 7- वाद प्रतीकवाद (छायावाद) इस प्रकार से पाश्चात्त्य 
होकर भी भारतीय प्रतीकवाद की प्रतिच्छाया ही है |" (हमारी संस्कृति, पृष्ठ 32) 


भागवत में भी “सुप्रतीको यथाऽऽस्ते' 40,“8,/3॥ 'सुप्रतीक आत्मानम्‌ 
5/3/2 तथा “मृतकप्रतीका” ॥0,//6/”2 में 'प्रतीक' शब्द 'प्रतिमा के ही 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है | आनन्दरामायण के भगवन्नामों को प्रतीकात्मक दृष्टि से 
निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं - (क) लीला प्रतीक (ख) गुण 
प्रतीक (ग) वस्तु प्रतीक 


(घ) अलंकार प्रतीक (ड़) वर्णरूपमक प्रतीक | 
(क) लीला प्रतीक 


लीलाधारित भगवन्नामों के प्रतीकात्मक विश्लेषण के प्रस्तुत प्रकरण में 
“लीला” शब्द का अर्थावबोध नितान्त अपेक्षित है। 'कीडा लीला च नर्मच (अमर 
कोश १,/7,“32) के अनुसार लीला शब्द का अर्थ कीडामात्र तथा “लीला 
विलासकिययोः “(अमरकोश 3,“3,/200) के अनुसार लीला शब्द के विलास, 
केलि तथा श्रृंगार भाव के उत्पन्न किया विशेष - ये 3 अर्थ होते हैं। इस प्रकार 
लीला शब्द का अर्थ खेल या अनायास (सरलता से) होता है। भागवत 
(0//26,/3) में 'करेणैकेन लीलया' के द्वारा लीला शब्द का अनायास या खेल 
अर्थ ही सुप्रमाणित है | “गोद्विजसुरार्तिहरावतारः आ0 रा0 सा0 का0 3,23 इस 
नाम के अनुसार भगवान्‌ गाय, ब्राहमण तथा देवताओं की वेदना को हरने के 
लिये अवतार लेते हैं। “मत्स्यः कूर्मो वराहश्च (वराह पु0अ04) के अनुसार 
दशावतारोचित नामों में से तथा अन्यत्र से कतिपय लीलाधारित भगवन्‌ नामों का 
प्रतीकात्मक किन्तु तत्त्वात्मक निवेचन यहाँ प्रस्तुत है 


लीलावतारानुरतः सा0 का0 7/29 लीलातनुः वि0 का0 5/79 
लीलानरवपुः वि0 का0 6,27 लीलामनुष्यः वि0 का0 7,/77 तथा 
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'लीलागृहीतदेहः सा0 का0 5/25 के अनुसार लीला के लिये मानव शरीर 
धारण करने वाले लोककल्याणकारी लीलाधर भगवान्‌ राम ने 
“मर्त्यावतारस्त्विहमर्त्यशिक्षणम्‌" सा0 का0 3,24 'धर्मार्थ व्यवहारार्थं दर्शितोऽयं 
मयाऽऽचारो0'' सा0 का0 9/29 'अहो ईश्वरलीलेयं दुर्विभाव्या शरीरिणाम्‌ धर्म 
ग्राहयितुं आचरन्तत्यनुमोदन्ते सा0 का0 7/8 तथा "नन्‌ शिक्षयन्तं 
निजवर्त्मसंस्थितम्‌' सा0 का0 5/25 के अनुसार मानवों को धर्म पथ पर चलने 
तथा जीने की कला सीखने के लिये ही नराकृतिः सा0 का0 6,26 नृलिंगगृढः' 
सा0 का0 ।,“27 मर्त्यलिंगः सा0 का0 6/37 मनुष्यलिंगः या का0 7/29 
मनुजाकृतिः सा0 का0 5/26 मायामनुजः रा0 का0 2,“॥7 मायामार्त्यः वि0 का0 
2/20 मायामनुष्यः वि0 का0 6/36 मर्त्यानुविधः वि0 का? 7/27 
आत्तमनुष्यविग्रहः सा0 का0 4/4 कपटमानुषः वि0 का0 6, 2। कीडामानुषरूपी 
वि0 का0 6,/0 कार्यमानुषः वि0 का0 5/25 कारणमानुषः वि0 का0 6,27 
कारणमर्त्यमूर्तिः वि0 का0 7/7 तथा कीडानरशरीरः वि0 का0 3/27 के 
अनुसार लीला (खेल करने के लिये अनायास) से मानव का शरीर (रूप) ग्रहण 
किया । 


इस प्रकार अपनी माया से लीलापूर्वक मानव शरीर धारण कर नरलीला | 
करने में प्रभु का तात्पर्य लोकशिक्षण से है, जैसा कि गीता 3/20/25 में 
'लोकसंग्रहमेवापि0' तथा 'चिकीषुर्लोकसंग्रहम्‌' से भी स्पष्ट है। भागवत 
(०,“89,“60) में "धर्ममाचरतां स्थित्यै ऋषभौ 'लोकसंग्रहम्‌' के द्वारा उपर्युक्त 
कथ्य की ही पुष्टि की गयी है। लीलापारिजात में कहा गया है - 


“लीलया राजते रामचन्द्रो वरः, 
यस्य कीर्तिः सदा कोविदैर्गीयते |" (लीलापारिजात 2,“49) 


रामचरितमानस (अरण्य0) में “मैं कछु करब ललित नरलीला” के द्वारा भी 
लोकानुग्रहकांक्षया नरलीला करने की बात कही गयी है। भागवत 9,8, 25 में 
“ज्ञानोपदेशाय गृहीतदेहम्‌” में मानवों को ज्ञान (परमतत्त्व) का उपदेश करने के 
लिये, 40,/33,/37 में प्राणिमात्र पर कूपा करने के लिये 9/3/३4 तथा 
0/38/0 में अपनी इच्छा से पृथ्वी का भार उतारने के लिये तथा 
॥0//29,/”4 में मनुष्यों का परम कल्याण (आदि) करने के लिये ही प्रभु 
नरावतार धारण करते हैं। इन सब कथनों से लोकशिक्षण (लोकसंग्रह) या 
लोककल्याण ही प्रभु के नरावतार में कारण प्रतीत होता है। 


सर्वप्रथम बाललीला को ही देखें। “भायाशिशुः” सा0 का0 3/24 में माया 
से शिशु बनकर तथा भागवत में तो अपने दोनों करकमलों से (अपने) एक 
चरणकमल को मुख में डालकर चूसने वाले भगवान्‌ बालमुकुन्द का वर्णन किया 
गया है | भागवत के 42,“9,“25 में मार्कण्डेय ऋषि के द्वारा एवंविध बालमुकुन्द 
भगवान्‌ के ही दर्शन किये जाने का निरूपण किया गया है। यहाँ ध्यातव्य यह 
है कि बालक (शिशु) निर्दोष होता हैं अतः निर्दोषता के प्रतीक बालक (शिशु) 
रूप का ही वर्णन करने हेतु 'मायाशिशुः तथा अंघ्रिपानः' के अतिरिक्त 'बालः' 
सा0 का0 4/2 एवं बालक: सा0 का0 5/26 इस भगवन्नाम का प्रयोग किया 
है। बाल्यकाल की इसी निर्दोषतारूपी विशेषताओं से प्रभावित होकर कौशल्या 
को “कीजै शिशुलीला अतिप्रिय शीला” (मानस0 बाल0) तथा तुलसीदास को 
“बन्दौ बालरूप सोइरामू' कहकर बालस्वरूप राम की वन्दना करनी पड़ी। 
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संस्कृत - साहित्य की “बालं मुकुन्द शिरसा नमामि” इस प्रख्यातपंक्ति में भी 
बालमुकुन्द भगवान्‌ को ही नमन (प्रणाम) किया गया है। तत्त्वापारिजात में भी 
कहा गया है - 'बालरूपं नमामो वयं सादरं, रामचन्द्रं प्रभु सुन्दरं शाश्वतम्‌ |” 
(त0 पा0 5/5) “बालकेलिः सा0 का0 6,26 में बाल्यकालीन केलि (कीडा) 
करने वाले भगवान्‌ की इसी (निर्दोष) शैशवी विशेषता के कारण व्यास जी को 
भागवत में ही अन्यत्र या0 का0 5/27 में भगवान्‌ का कहीं कहीं बालक के 
समान होना, वि0 का0 6,26 (प्रभु का) बालक जैसी चेष्टाओं वाला होना, सा0 
का0 3/23 में बालक के समान विचरण करना, सा0 का0 7,27 में बालक के 
समान निरपेक्ष होना तथा सा0 का0 3/27 में नारायण नाम बालक होना या 
बालक का नाम नारायण होना आदि में सर्वत्र बालक से औपम्यविधान करके 
निर्दोषतारूपी प्रतीकात्मकता को ही परिपुष्ट करना पड़ा। 


“भागवत में भी गोवर्द्धनधरः ॥0,“25,“25 में गोवर्द्धन पर्वत को धारण 
करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण का संकेत हैं। “गो” शब्द के गाय, पृथ्वी, वाणी 
तथा इन्द्रिय आदि अनेक अर्थ हैं। भागवत में व्यास जी ने उक्त सभी अर्थो में 
'गो” शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर 'गो' शब्द इन्द्रिय के अर्थ में प्रयुक्त है, 
यह गोवर्द्धन पर्वत इन्द्रियों के हर्षवर्धन का कार्य करता है, तथा गोचारण (गायों 
को चराने या चुँगाने) से गायों के भी हर्ष को बढ़ाता है | गोवर्द्धन पर्वत है। पर्व 
पूरणे घातु से निष्पन्न होने के कारण पर्वत समस्त, कामनाओं को पूर्ण करने 
वाला होता है। तात्पर्य यह है कि गोवर्द्धन तत्रत्य लोगों की समस्त कामनाओं 
को पूर्ण करने वाला है। पर्वत को जन सामान्य की भाषा में पहाड़ कहते हैं। 
पहाड़ विपत्तियों का प्रतीक है | इस परिपेक्ष्य में इस (गोवर्द्धनधरः) शब्द का भाव 
यह है कि भगवान्‌ का यह उद्घोष है कि :- 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज | 
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि या शुचः।। (गीता 48) 


अर्थात्‌ समस्त धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें 
समत पापों से मुक्ति दिलाऊँगा। व्रजवासियों का विपत्तिरूपी समस्त पहाड़ 
अपने ऊपर उठाने के लिये प्रभु तत्पर हैं, मात्र एक अनुबन्ध है - अनन्यभाव से 
शरणागति। यदि जीव सर्वतोभावेन प्रभु की चरणशरण ग्रहण करता है तो 
निश्चितरूपेण भगवान्‌ उसकी समस्त विपत्तियों को (पूरी तरह) दूर करते हैं। 
मा भेष्ट वातवर्षाभ्याम्‌ में “आँधी - पानी से मत डरो कहकर आँधीपानी रूपी 
विपत्तियों से अनसामान्य को बचाने का ही तो आश्वासन प्रभु ने दिया है। 


'नरहरिः' नरहरिरूपः, सा0 का0 2,/॥3 नृमृगेन्द्ररूपः या0 का0 6/26 
नरशार्दूलः रा0 का0 ॥,/2 नरहर: रा0 का0 2,/22 हरिनरूपः रा0 का0 
22/23 नृसिंहः या0 का0 5/28 नारसिंहः सा0 का0 7/27 तथा नृसिंहरूपः 
सा0 का0 8/29 में नृसिंह का रूप धारण करने वाले प्रभु के नाम में 
कोधमूलकता ही परिलक्षित होती है। नृसिंहावतार कोध का प्रतीक है। हिंसार्थक 
हिंसि धातु से सिंह शब्द बनता है, अतः सिंह का हिंसक होना सुस्वाभाविक है | 
नृसिंहावतार से संकेतित यह है कि मनुष्य जब तक हिंसक स्वरूप नहीं 
अपनायेगा, तब तक दुष्टों का दमन नहीं कर सकता। विजय सदा सिंह की ही 
होती है, क्योंकि वह हिंसक होता है। अतएव प्रभु ने नृसिंहावतार लेकर 
हिरण्यकशिपुरूपी लोभवृत्ति का दमन किया। 'वामनः' या0 का0 6,/2 में 
वामनावतार से ' विष्णुमायाविनां सा0 का0 8,“2 अर्थात्‌ मायावियों में श्रेष्ठ 
विष्णु का ' मायामाणवक” वि0 का0 7,29 के अनुसार माया (छल) से ब्रह्मचारी 
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बनना संकेतित हैं। “वामन” 'लघुता' का प्रतीक है। बलि के सामने भगवान्‌ 
विष्णु को भी वामन (बौना) का रूप बनाना पड़ा। तात्पर्यार्थ यह है कि किसी 
बलवान्‌ (बली या बलि) से कुछ माँगने हेतु जाने पर याचक को स्वयं लघु 
(वामन, बौना) रूप में ही प्रस्तुत होना चाहिये तथा दाता की अत्यधिक प्रशंसा 
करनी चाहिये, तभी कार्य सफल होता है। मांगना लघुता का द्योतक है। 
वामनावतारी प्रभु ने “त्रिविकम” या0 का0 6/3 होकर तीन पंगौ से तीनों 
लोगों को नाप लिया, फिर भी वे (त्रिविकम भगवान्‌) वामन (बौना) ही कहलाये, 
जैसा कि रहीमदास जी के - 


माँगे घटत रहीम पद कितौ करै बड़ काम। 
तीन पैग वसुधा करी, तऊ वामन नाम।। 


इस दोहे से स्पष्ट है। त्रिविकम रूप 'ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ (ईशोप0 4) का 
भावावबोधक है, जिसके लिये व्यास जी ने भागवत 8,/,70 में 
“आत्मावास्यमिदं विश्वम्‌” कहा है। इस अवतारी चमत्कार से ईश्वर की 
सार्वत्रिक एवं सार्वकालिक व्याप्ति ही संकेतित है। यहाँ ध्यातव्य है कि स्वार्थ के 
लिये याचना या छल करना गर्हित होता है, परमार्थ या बहुजनहिताय नहीं | 
“निजलाभपूर्णः” सा0 का0 2,/4 तथा “निरपेक्षः रा का0 3/23 के अनुसार 
पूर्णतुष्ट निरपेक्ष प्रभु की बहुजनहिताय याचना निन्द्य नहीं, अपितु श्लाघ्य है | 


“रासोन्मुखः' 2/7/33 में रासाय उन्मुखः इति अर्थात्‌ जो रास के लिये 
उन्मुख हैं। भगवान्‌ कृष्ण के रासलीलोचित इस नाम से यह संकेतित है कि 
“रसो वै सः (श्रुति) के अनुसार वह परब्रह्म परमात्मा रस (आनन्द) स्वरूप है | 
रसों का समूह रास है तथा रास की यह लीला है। रास लीला का उद्देश्य 


म 
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समस्त जीवों का परमकल्याण करना है। कामविजय तो रासलीला का बहिरंग 
पक्ष है, अन्तरंग पक्ष तो परमानन्द का रसास्वादन कराना ही है। श्रीधर स्वामी 
के अनुसार - 


“रास लीला के पाँच अध्याय पंच प्राणों के सूचक, प्रतीत होते हैं। 
पंचप्राणों का ईश्वर के साथ रमण ही रास है |” (श्रीमद्‌0 रहस्य पृ0 67 पर 
उद्धृत) इस प्रकार “रास” जीवों के परम कल्याण का प्रतीक है, उस 
(जनकल्याण) के लिये उन्मुख (इच्छुक) प्रभु का नाम ही "रासोन्मुख'” है। इसी 
प्रकार अन्य लीलापरक नामों में भी प्रतीकात्मकता है। भगवान्‌ राम वस्तुतः 
विविध लीलाओं के लिये ही अवतार लेते हैं। गो0 तुलसीदास लिखत हैं - 
चरित करत नर अनुहरत।' 


कथा प्रतीक 


“कथा” शब्द का अर्थ “कथ्यते या सा” अथवा “केन प्रकारेण इति” के 
अनुसार' जो कही जाये 'अथवा' किस प्रकार से (कोई घटना घटी) होता है। 
संस्कृत में कथापरक प्रचुर साहित्य है। 


“कथाच्छलेल बलानां नीतिस्तदिह कथ्यते' (हितोपदेश 4,“4) अर्थात्‌ कथा 
के माध्यम से नीति सिद्धान्तों को जनसामान्य तक पहुँचाना ही इस विधा का 
चरम लक्ष्य रहा है। कभी कभी कुछ कथायें समाज में प्रतीक बना जाती हैं। 
भागवत में भी प्रायः प्रतीकात्मक कथायें हैं, जिनका निर्वचन यहाँ प्रस्तुत है | 
ध्रुवोपाख्यान (4,8), पुरंजनोपाख्यान (4,25 से 29 तक), गजेन्द्रमोक्ष (8, 2-3 
तक), समुद्रमन्थन 8,/7,8 देवासुरसंग्राम /0, वामनविजय (8/78 से 24), 
रामकथा (9/0-7) तथा कृष्णकथा (१0म स्कन्ध) आदि में सर्वत्र 


प्रतीकात्मकता परिलक्षित होती है। सर्वप्रथम घुवोपाख्यान को ही देखें। 
उत्तानपाद मनुष्य का प्रतीक है। सुरूचि और सुनीति कमशः वासना या 
विषयोपभोगेच्छा तथा नीतिमार्ग का प्रतीक है। उत्तम भौतिकसमृद्धि का तथा धुव 
अटलता का प्रतीक है। गजेन्द्रोपाख्यान (8,“2-3) में सरोवर संसार का, गजेन्द्र 
गजमदे धातु से निष्पन्न होने के कारण अभिमानीं तथा कामी जीव का, ग्राह 
(मगर) काल का, त्रिकूट पर्वत काम, कोध तथा लोभ का, (अथवा सत्त्व, रज 
तथा तमोगुण से निर्मित शरीर का प्रतीक होता है। समुद्रमन्थन (8,7-8) में 
समुद्र संसार का, समुद्र जल का खारापन (क्षारता) कटुता का, विष कटूविति 
(दुर्वचन) का, अमृत सूक्त्यात्मक वचनामृत का, मन्थन वैचारिक मन्थन का, समुद्र 
में ग्राह (मगर) आदि जन्तु रागद्वेष, अहंता एवं ममता के, देवता और राक्षस दैव 
एवं आसुरी वृत्तियों के प्रतीक रूप में प्रतिपादित हैं। विनयपत्रिका के पद सं0 
57/6 में यही (उपर्युक्त) भाव व्यंजित है। रामकथा (9,/70-7) में दशरथ 
जीव का, तीन रानियाँ सात्तिकी, राजसी एवं तामसी बुद्धियों की, सरयू भक्ति 
की, अयोध्या शरीर का, राम आत्मा के, सीता शान्ति की, प्रतीक बनकर 
प्रतिष्ठित हैं। संस्कृत साहित्य के - 


तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा कामकोधादिराक्षसम्‌ | 
शान्तिसीतां समादाय आत्मारामो विराजते | | 


इस प्रख्यात श्लोक से भी उपुर्यक्त रामकथापरक प्रतीकात्मकता की पुष्टि 
होती है। ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषद्‌ के पृष्ठ सं? ॥07 पर “कृष्णोपनिषद्‌' में 
सम्पूर्ण कृष्णपरिवार की प्रतीकात्मका निरूपित है। विस्तारिभया यहाँ कतिपय 
कथाओं में ही प्रतीकात्मकता का विवेचन किया गया है | 


(ख) गुण प्रतीक 


दर्शन शास्त्र में सत्त्व, रज तथा तमनामक तीन गुणों, न्याय दशन 
(तकसंग्रह) में रूप, रस, गन्धादि 24 गुणों तथा भागवत (/7,/29 से 3] 
तक) में सत्य, पवित्रता तथा दया आदि 39 (साहित्यिक) गुणों का निरूपण 
उपलब्ध है। कुछ गुण कभी कभी साहित्य में प्रतीक बन जाते हैं। भगवान्‌ राम 
गुण के निधान हैं। करूण्या' तथा 'दयया सर्वभूतेषु' इन कथनों से भगवान्‌ का 
अतिशय दयुराल होना सिद्ध होता है। 'कारूणिक: सा0 का0 4,/24, करूणः 
या0 का0 5,/25, करूणार्णव: रा0 का0 2,“27 दीनानुकम्पिनः वि0 का0 6,/26, 
दीनवत्सलः या0 का0 6/26 दयालुः सा0 का0 3, 4 दीननाथः रा0 का0 
॥॥,//”25 तथा परमकारूणिक: वि0 का0 7/37 में भगवान्‌ के इसी करूणारूप 
श्रेष्ठ गुण के कारण उनके नामों में प्रायः सवत्र दयार्णवता ही प्रतिपादित है। 
'हरिः' रा0 का0 8/5 हरति कष्टानि या पापानि इति अर्थात्‌ कष्टों या पापों को 
हरने वाले इस नाम में भगवान्‌ की सर्वत्र करूणासिन्धुता ही लक्षित होती है। 
"सर्वपापहरो हरिः रा0 का0 ,“50 में हरि की तरह हरिता का ही तो उल्लेख 
है। मानस (अरण्य0) में निर्वानदायक कोध जाकर' कहकर मारीच ने इसी उक्त 
प्रकार की कूपामूलकता ही तो व्यक्त की है। अहल्या एवं शबरी पर भगवान्‌ ने 
विशेष कूपा की ही,। भागवत में तो भक्‍त गजेन्द से पहले उसका उद्धार कर 
दिया। कंस पर कोध किया, फलतः उसका वध किया, उसे मुक्ति मिली | 
शिशुपाल का वध किया, उसे मुक्ति दी। उसका तेज भगवान्‌ में समा गया। 
आनन्दरामायण में भगवान्‌ श्री रामने अनेक भक्तों पर कूपा कर मोक्ष दिया। यह 
सब प्रभु की करूणावरूणालयता ही है। इस प्रकार प्रभु का कोध भी करूणा का 
प्रतीक बन जाता है | भगवान्‌ श्रीराम अनेकानेक गुणों के निधान हैं | 
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(ग) वस्तु प्रतीक 

संस्कृत साहित्य में कुछ वस्तुओं को प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया गया है, 
जिनका निर्वचन प्रस्तुत में अपेक्षित है। भगवान्‌ के सान्निध्य में जो वस्तुएँ हैं, 
प्रथमतः उनका प्रतीकात्मक किन्तु तत्त्वात्मक विवेचन किया जा रहा है। भगवान्‌ 
को 'शंखचकगदाराजीवपाणिः' सा0 का0 3,“24 समष्टि में तथा शंखपाणिः, 
चकपाणिः सा0 का0 7/29 'गदापाणिः सा0 का0 9, 2 तथा 'पद्‌मपणिः या' 
पद्महस्तः सा0 का0 9,2 व्यष्टि में कहते हैं। शंख शब्द का अर्थ 'शम्‌ 
(शान्तिः) खे (छिद्रे) यस्य सः अर्थात्‌ जिसके छिद्र में शान्ति है (जो शान्तिपूर्ण है) 
ऐसा होता है। इस प्रकार जिसके अन्दर शान्ति रूपी आत्मा है- ऐसे शरीर को 
ही शंख की संज्ञा दी जा सकती है तथा शंखरूपी शरीर जिनके हाथ में 
(अधीन) है, उन प्रभु को 'शंखपाणि': कहते हैं। भगवान्‌ के शंख का नाम 
'पाँचजन्य है, जैसा कि गीता (4,75) में 'पांचजन्यं हृषीकेशः" के द्वारा प्रमाणित 
है। इस प्रकार शंख शरीर तथा शान्ति (साम) का प्रतीक है। शंखध्वनि को 
भागवत (8,/0,24 तथा 4/0,//6) में युद्ध का प्रतीक माना गया है। गीता 
।,"१2 से 5 तक में भी शंखध्वनि को सामरिक प्रतीकात्मकता का द्योतक माना 
गया ह। अपां तत्त्वं दरवरम्‌ १2/4,/१4 में व्यास जी ने पांचजन्य शंख को 
जलतत्त्वरूप कहा है | अपवारर्णाथक 'जल्‌ धातु से निष्पन्न जल शब्द सांसारिक 
ताप का निवारक होने से 'शान्ति' का प्रतीक होता है | चकपाणिः सा0 का0 
8/28 में चकं पाणौ यस्य सः के अनुसार चक है हाथ में जिसके अर्थात्‌ 
चकधारी कृष्ण। यहाँ चक से तात्पर्य भगवान्‌ के 'सुदर्शन' नामक चक से है। 
सुदर्शन का अर्थ सुन्दर दर्शन वाला होता है। भगवान्‌ के इस चकरूपी आयुध 
के सुन्दर दर्शन की बात दूर रही-इसके स्मरण करने मात्र से 'संसृतिचकवालम्‌' 
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अर्थात्‌ संसार के आवागमनरूपी चक से मानव मुक्त हो जाता है। यह चक 
दण्ड या काल का प्रतीक है। परम वैष्णव राजा अम्बरीष को शाप देने के लिये 
उद्यत दुर्वासा ऋषि को यह दण्डात्मक चक (सुदर्शन) काल ही तो प्रतीत हो 
रहा था। इस प्रकार काल रूपी चक सुदर्शन को हाथ में धारण कर्ता महाकाल 
भगवान्‌, जिनका नाम 'कालरूपः या0 का0 5/25 तथा कालमूर्तिः या0 का0 
4,“23 भी है, का नाम स्मरण या कीर्तन करने से काल (मृत्यु) टल जाता है। 
तेजस्तत्त्वं सुदर्शनम्‌ या0 का0 5,/48 में भगवान्‌ के सुदर्शन चक को 
तेजस्तत्त्वरूप कहा है। “गदापणिः वि0 का0 6,27 का अर्थ 'गदा पाणौ यस्य 
सः' के अनुसार गदा हाथ में लिये हुये भगवान्‌ कृष्ण हैं। भगवान्‌ की गदा का 
नाम” कौमोदकी' है | गदा, भेद तथा निषेध का प्रतीक है। इसका तात्पर्यार्थ यह 
है कि जो लोग संसार में शास्त्रोक्त कार्य न करके शास्त्रनिषिद्ध कार्यो को करते 
हैं। भगवान्‌ गदा के द्वारा उनका भेदन करते हैं। 'निषेधशेषः रा का0 7, 27 
भगवान्‌ निषिद्ध कार्यो से लोगों को निषेध (विरत) करने के लिये ही निषेधात्मक 
गदा हाथ में लिये रहते हैं। एक भाव यह है कि प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं 
कर्म वैदिकम्‌ भाग0 7/5,/47 के अनुसार प्रवृत्ति (विधि) तथा निवृत्ति 
(निषेध) परक दो प्रकार के कर्म संसार में होते हैं। गदापाणि के रूप में निवृत्ति 
या निषेधरूपी गदा हाथ में लिये हुये हैं। अतः विधि तथा निषेधपरक समस्त 
कमों को भगवान्‌ के चरणकमलों में समर्पित कर निष्काम या निरपेक्षभाव से 
(संसार में) जीवन्मुक्त होकर कर्मो करना चाहिये, गदापाणि नाम का यही 
प्रतीकात्मक भाव संकेतित प्रतीत होता है। 'ओज: सहो बलयुतं मुख्यतत्त्वं गदां 
दघत्‌' ॥2,/44,/44 में व्यास जी ने कौमोदकी नामक गदा को मन, इन्द्रिय और 
शरीरसम्बन्धी शक्तियों से युक्त प्राणतत्त्वरूप कहा है। 


'पद्महस्त: (या पद्मपाणि:) सा0 का0 8,29 का अर्थ 'पद्म हस्ते यस्य 
सः' के अनुसार कमल हाथ में लिये हुये भगवान्‌ विष्णु है। कमल, विधि, 
अनासक्ति निर्मलता तथा ऐश्वर्य का प्रतीक है। कमल को (प्रभु के द्वारा) हाथ 
में धारण करने का तात्पर्य यह है कि लौकिक तथा अलौकिक समस्त ऐश्वर्य 
भगवान्‌ के ही हाथ (अधीन) है। यदि कोई व्यक्ति ऐश्वर्यकामी है, तो उसे 
भगवच्चरणशरण ग्रहण करनी चाहिये। यही नहीं, अपितु शास्त्रोक्त कार्यों में 
प्रवृत्त होने के लिये तथा संसार में अनासक्त होकर कार्य करने के लिये भी प्रभु 
की पावनचरणशरण ग्रहण करनी चाहिये। व्यास जी ने प्रभु के नेत्र मुख, हस्त 
तथा चरणों का रूपक सर्वत्र कमल से प्रस्तुत किया है। इनमें सर्वाधिक रूपक 
चरणकमलों के हैं। साहित्य में सर्वत्र नेत्रकमल से दृष्टिविषयक, मुखकमल से 
वाणीविषयक, करकमल से कर्म या कियाविषयक, चरणकमल से गतिविषयक 
तथा हृदयकमल से हार्दिक निर्मलता एवं निर्विकारता ही प्रमुप्राप्ति की 
आधारशिला के रूप में संकेतित है | मनसा, वाचा, कर्मणा अथवा दृष्टि (नेत्र) से 
लेकर गत्यात्मक चरणों तक सर्वथा शुद्ध, निर्मल, निर्विकार एवं निरासक्त व्यक्ति 
ही प्रभु को पा सकता है, यह परोक्षात्मक संकेत ही कमलबिम्बका पतिपाद्य 
प्रतीत होता है | पद्महस्तः का एक अपर भाव यह भी है कि कमल अमरकोष 
(।,"0,“3) में जल तथा जीवन का पर्यायवाचक है। अतः समस्त प्राणियों की 
जीवन डोर प्रभु के हाथ (अधीन) होना ध्वनित है। 


“धर्मज्ञानादिभिर्युक्तं सत्त्वं पद्ममिहोच्यते” ( भागवत 2,/4/43) 


यहाँ व्यास जी ने धर्म - ज्ञानादि युक्त सत्त्वगुण को ही कमल कहा है तथा 
'भगवान्‌ भगशब्दार्थ लीलाकमलमुद्दहन्‌' 42,/4,/48 में व्यास जी ने समग्र 
ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य नाम छः पदार्थों को ही लीलाकमल 
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कहा है, जिसे भगवान्‌ अपने करकमल में धारण करते हैं। 'पुष्करविष्टर: सा0 
का0 4/29 का अर्थ है कमल के आसन (विस्तर) पर विराजमान भगवान्‌ | यहाँ 
यह संकेतित किया गया है कि कमल के समान निर्मल, निर्विकार और 
निरासक्त हृदय में ही भगवान्‌ रहते हैं, जैसा कि 'हृदयकमलं त्वद्गृहं' प्रत्यबोधि' 
7/8/42 तथा 'हृत्पद्मेषु कृतालयम्‌' कहकर भागवत में भी पुष्ट किया है | 
“वृषांकः या0 का0 4,“47 तथा 'वृषध्वज: या0 का0 5,“5 का अर्थ है वृष (बैल) 
के चिहून वाले या वृष की ध्वजा वाले भगवान्‌ शंकर। यहाँ वृष्‌ (सेचने) धातु से 
निष्पन्न 'वृष' शब्द धर्म का प्रतीक है। जैसा कि 'धर्मोऽसि वृषरूपधृक' 
॥/”7,”22 तथा 'धर्मोऽहं वृषरूपधृक्‌ ,“47,/4 में व्यास जी ने स्पष्ट कर 
दिया हैं। 'वृषो हि भगवान्‌ धर्मः धर्मश्च वृष उच्यते (महाएशान्ति 342 ,“88 ,” 89), 
तथा “वृष धवल धर्म का प्रतिनिधि" (कामायनी) आदि सदुक्तियौं से भी वृष धर्म 
कां प्रतीक है- यह बात सिद्ध है। शिव या शंकर बैल पर सवार है जैसा कि 
'वृषेणाटति भूतराट्‌' 3,“4,“23 में कहा गया है इसका तात्पर्य यह है कि शिव 
तत्त्व सदा धर्मरूढ़ होता है अर्थात्‌ धर्म का आधार होने या धर्म करने से शिव 
(कल्याण) तत्त्व की प्राप्ति होती है | 


'यज्ञः' रा0 का0 ॥,//2॥ यज्ञस्वरूपधृक रा0 का0 ॥,//55 यज्ञावयवः या0 
का0 2,/॥7 तथा यज्ञह्दयः या0 का0 5,4 आदि का अर्थ है यज्ञस्चरूप 
भगवान्‌। यहाँ यज्ञ त्यागपूर्वक भोग का प्रतीक है। देवपूजा, संगति, करण, 
दानवाची यज्‌ धातु ने नड, प्रत्यय करने से निष्पन्न 'यज्ञ' शब्द में सर्वजनहिताय 
त्याग का भाव निहित है। यज्ञ एक पारमार्थिक किया है। इसमें 'तेन त्यक्तेन 
भुंजीथाः' (ईशावास्यो0 4 तथा भाग0 8,“4,“40) के अनुसार त्यागपूर्वक भोग के 
भाव की संपुष्टि होती है। 'यज्ञसूकरः' या0 का0 4/34 का अर्थ है, यज्ञरूप 


296 


सूकर भगवान्‌ | यहाँ हिरण्याक्ष द्वारा रसातल को ले जाई गयी पृथ्वी का भगवान्‌ 
यज्ञवराह (सूकर) द्वारा उत्प्लावन का तात्पर्य है कि यज्ञ 
में धन तथा वस्तुओं का दान करने से लोभ का नाश होता है। यहाँ पर 
हिरण्याक्ष लोक्ष (वृत्ति) का तथा यज्ञवराह दान (वृत्ति) का प्रतीक है। 
प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ (च0ख0) के 'त्यागोदक्षिणा' तथा रघुवंश /3 के 
'अध्वरस्त्वेयं दक्षिणा के अनुसार दक्षिणात्मक त्याग से ही यज्ञ की पूर्णता का 
संकेत मिलता है। 

'गरूड्ध्वजः या0 का0 तथा 'गरूड़लांछनः या0 का0 ३/24 आदि का अथ 
है गरूड़ के चिहनवाले भगवान्‌। जैसा कि 'छान्दोमयेन गरूडेन समुह्यमानः 
(8,/3//3१) इस व्यासोक्ति से प्रमाणित है | 


“भुवनद्रुमः सा0 का0 3/26 तथा 'आदिवृक्षः या0 का0 4/2 का अर्थ है 
त्रिभुवनरूपी वृक्ष या आदि (मूल) वृक्ष। यहाँ वृक्ष परोपकारिता का प्रतीक है। 
भागवत (के 0/22,32 से 35 तक) में वृक्ष की आपाततः परोपकारशीलता 
वर्णित है। अतः वृक्ष के समान सतत त्रिलोकीहितरत भगवान्‌ के इस नाम द्वारा 
यह संकेतित है कि प्रत्येक व्यक्ति को वृक्ष के समान सर्वतोभावेन लोकहिताय 
उद्यत होना चाहिये। 


'त्रिनयनः' या0 का0 8,26 तथा 'त्रिलोचनः या0 का0 8,/49 का अर्थ है, 
तीन नेत्र वाले शंकर जी। यहाँ (पर) तीन नेत्र, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के 
प्रतीक हैं। भगवान्‌ शंकर को इन तीनों नेत्रों के द्वारा तीनों लोकों तथा तीनों 
कालों का ज्ञान रहता है | 'ज्ञान, विराग नयन उरगारी (मानस, उत्तर0) तथा 
'तब सिव तीसर नयन उघारा' (मानस, बाल0) आदि गो0 तुलसीदोक्ति से त्रिनेत्र 
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- प्रतीकात्मकता की परिपुष्टि होती है | भगवान्‌ धनुधीरी, धनुष्पाणिः आदि उनके 
लोकरक्षक रूप को घ्वनित कर रहे हैं। राजीवलोचन, कमलनयन आदि में कमल 
के प्रतीक से उनमे शान्त, सुन्दर, भक्तोपकारक स्वरूप का वर्णन हुआ है। 


(घ) अलंकार प्रत्तीक 


शब्द और अर्थ को अलंकृत करने वाले शब्दालंकार तथा अर्थालंकार की 
तरह मनुष्य को भूषित करने वाले किरीट, हार, कुण्डल, करधनी, कंकण तथा 
नूपुर आदि मानवालंकार कहलाते हैं। शोभते रूचिरो लोके ह्यलंकारैरलंकूत: | 
तत्त्वपारिजात 3,“22 यहाँ भगवन्नामों में अलंकारों की प्रतीकात्मता प्रस्तुत है। 
कौस्तुभमणि, वनमाला, मयूरपिच्छ, किरीट, गुंजा, वेणु, पादनूपुर, वलय (कंकण), 
करधनी, किंकिणीजाल, कस्तूरीतिलक, विषाण (श्रृंगी या सिंगी) वरमौक्तिक (नाक 
का मोती), मुक्तावली (मोतीमाला) पीताम्बर आदि भगवान्‌ राम (विष्णु) के 
शारीरिक अलंकार (आभूषण) हैं । 


“कौस्तुभाभरणग्रीवः सा0 का0 /2 का अर्थ है कौस्तुभ मणि का 
आभूषण है गरदन जिनकी ऐसे प्रभु । यहाँ कौस्तुभमणि निश्छिद्रता का प्रतीक है | 
तात्पयार्थ यह है कि जो (व्यक्ति या वस्तु निश्छिद्र (दोषरहित) होता है, वह प्रभु 
के कण्ठ में स्थान (शोभा) पाता है अर्थात्‌ कण्ठहार बनता है। 


“वनमाली सा0 का0 3/2 वनमालानिवीत्तांगः सा0 का0 5/26 
वनचित्रमाल्यः या0 का0 7,27 वनमालापरीतांगः या0 का0 6,//3 तथा 
वनमालया निवीत: सा0 का0 8,/3 का अर्थ है वनमाला को धारण किये हुये 
भगवान्‌ | यहाँ वनमाला उपेक्षितों को गले लगाने का प्रतीक है। तात्पर्य यह है 
कि वन्य पुष्पों की जिस तुच्छ माला को कोई भी स्वीकार नहीं करता है, प्रभु 
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विष्णु सर्वतः उपेक्षित (तिरस्कृत) उस वनमाला को स्वीकार करते है या कण्ठहार 
बनाते हैं इससे संकेतित है कि सांसारिक प्रत्येक मनुष्य को ऐसे उपेक्षित 
व्यक्तियों या वस्तुओं को गले लगाना चाहिये | भागवत “रणद्वेणुः 3/2/29 
प्रयोग हुआ हे जिसका अर्थ है वंशीवादक कृष्ण। यहाँ वेणु (वंशी) सम्मोहक प्रेम 
का प्रतीक है। जड़चेतनमोहिनी इस नादात्मिका वेणुवादनलीला से संकेतित यह 
है कि अपने वादक की इच्छानुसार बोलने वाली वंशी के समान प्रत्येक मनुष्य 
को भगवान्‌ की इच्छा के अनुकूल ही बोलना चाहिये। एकान्त में सदैव मौन 
रहने वाली वंशी से अकेले में भगवान्‌ का ध्यान करने के लिये वाणी से ही नहीं 
अपितु मन से भी मौन रहने का परोक्षतया दूसरा संकेत तथा वादक (स्वामी) के 
सामने मुख (स्वर) बोलने के बाद पेट में (अन्दर) कुछ भी न रखने वाली वंशी 
से पत्येक व्यक्ति को निश्छलतापूर्वक व्यवहार करने की प्रेरणा देने का तीसरा 
संकेत प्राप्त होता है। भगवान्‌ श्रीतम अनेक प्रकार से विभूषित होकर विवाह 
मण्डप में पवेश करते हैं वहीं सीता स्त्रियाँचित आभूषणों से विभूषित हैं। 
(विवाहकाण्ड) 


(ड.) वर्णरूपतामक प्रतीक 


श्रीमदभागवत के भगवन्नामों में वर्णरूपतामक प्रतीक भी उपलब्ध होते हैं। 
घनश्यामः सा0 का0 2/8 तथा जलदश्यामः सा0 का0 5,26 का अर्थ है 
बादल के समान श्यामवर्ण वाले भगवान्‌। यहाँ पर श्यामघन (काले बादल) 
एकरूपता के प्रतीक हैं | पिशंगवासाः सा0 का0 2,20, पीताम्बर: तथा पीतवासाः 
रा0 का0 2,/8॥ पीतकौशेयवासाः सा0 का0 5/30 का अर्थ है सुन्दर पीले तथा 
पीले रेशमी वस्त्रवाले भगवान्‌ | यहाँ पीत (पीला) रंग आहलादकता का प्रतीक 
है। भगवान्‌ श्रीराम का श्यामल रंग आकर्षक है। यहाँ 


(श्यामल-सांवला-सलोना) रूप मनोहरता का प्रतीक है, जैसी कि "मनांसि 
जहार तासामरविन्दलोचन:” वि0 का0 6/27 से मनोहरता परिपुष्ट है। 
तडित्वासः वि0 का0 4/24 तथा तडिदम्बरः वि? का0 का अर्थ है बिजली के 
समान चमकीले वस्त्रों वाले भगवान्‌ । यहाँ पर बिजली कान्तिमयता की प्रतीक 
है। सितकृष्णकेशः वि0 का0 3/23 का अर्थ है सफेद और काले बालवाले 
अर्थात्‌ लक्ष्मण और राम। यहाँ पर सित सफेद वर्ण गोरे लक्ष्मण जी का तथा 
कृष्ण (काला) वर्ण श्रीराम जी का प्रतीक हैं। अभ्रवपु: वि का0 3/26 तथा 
सान्द्रपयोदसौभगः वि0 का0 7/4 का अर्थ है घने नीले बादल के समान सुन्दर 
शरीर वाले भगवान्‌ | यहाँ भी मेघवाचक अभ्र तथा पयोद शब्द एकरूपता के 
प्रतीक हैं। तपनीयवर्ण: वि0 का0 4/4 हेमाम्बरः वि0 का0 5/25 तथा 
तप्तहाटकवर्चः वि) का0 8/29 का अर्थ है तपे हुये सोने (सुवर्ण) के समान 
कान्तिमान्‌ वस्त्रों वाले या वर्ण (रंग) वाले भगवान्‌। यहाँ सर्वत्र सुवर्णवाची 
तपनीय, हेम तथा हाटक शब्द कान्तिमयता के प्रतीक हैं। मरकतश्यामवपुः वि0 
का0 6,26 का अर्थ है मरकतमणि के समान नीले वर्ण (रंग) के शरीरवाले 
भगवान्‌ । यहाँ मरकतमणि श्यामलता की प्रतीक है। इसी प्रकार 'नीललोहितः' 
सा0 का0 5/35 में नीलवर्ण भी श्यामलता का प्रतीक है। श्वेतवर्ण सत्त्वगुण 
का, रक्तवर्ण रजोगुण का, तथा कृष्ण या नील वर्ण तमोगुण का प्रतीक माना 
गया है। हरित एवं पीतवर्ण आहलादकता का द्योतक (प्रतीक) है। 


आसनूवर्णास्त्रयो हयस्य गृहणतोऽनुयुगतनूः | 


शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। (भागवत 40,/8 ,“43) 


अर्थात्‌ सत्ययुग में शुक्लमूर्ति धारण करके ध्यान का उपदेश्श, त्रेता में रक्तवर्ण 
धारण करके यज्ञ का उपदेश, द्वापर में कृष्णवर्ण धारण करके, कहा भी गया है 


“पीताम्बरघरो भूत्वा यजेन्तु हरिमव्ययम्‌ |” (तत्त्वपारिजात 7,“॥7) 

अर्चना का उपदेश और कलियुग में पीतवर्ण धारण करके भगवान्‌ ने 
नामंकीर्तन का उपदेश दिया है। भागवत में भी अन्यत्र कहा गया है। 

त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखल: | 
क्हकर 'चतुर्बाहु' इस भगवन्नाम से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्रतीक चारो 
भुजाओं से भक्तों को पुरूषार्थचतुष्टय प्रदान करने का संकेत है तथा 'त्रिमेखलः' 
इस भगवन्नाम से सत्त्व, रज तथा तम की प्रतीक तीन मेखलाओं अर्थात्‌ तीन 


गुणों परे (त्रिगुणातीत) होने का संकेत है। इस प्रकार आनन्दरामायणगत 
भगवन्नामों का प्रतीकात्मक विश्लेषण किया गया है। 


पंचम अध्याय 


आनन्दरामायण में लीलाधारित भगवन्नामों का तात्त्विक विश्लेषण - 


आनन्दरामायण के लीलाधारित भगवन्नामों के तात्विक विवेचन के इस 
प्रकरण में 'लीला' शब्द का निर्वचन करना सर्वथा अपेक्षित है। सृष्टि नियति की 
कोड में उत्पत्ति, स्थिति तथा लयात्मक रूप से दृष्टिगोचर होती है। यह 
सर्वविदित है कि जब धरा आसुरी वृत्तियो से आकान्त होती है, तब परोक्ष 
निराकार परब्रहम परमेश्वर मानव मत्स्य, कच्छप आदि विविध प्रत्यक्ष रूप धारण 
कर सहजरूप से उन (आसुरी) वृत्तियों का संहार करते हैं। प्रभु का यह कार्य 
ही लीलावतार कहलाता है तथा लीलावतारी नामों को लीलाधारित भगवन्नाम 
कहा गया है। ब्रहमसूत्र (2,////33) के अनुसार 'लोकवस्तु लीलाकैवल्यम्‌' 
प्रसिद्ध ही है। शब्दकल्पद्रुम (चतुर्थ भाग पृ0 224) के अनुसार लयनमेव ली, 
लियं = लयनं लाति इति 'लीला' है | प्रायः सभी भागवती आचार्यो ने 'लीला' 
शब्द का सामान्य अर्थ 'कीडा' अथवा 'खेल' प्रतिपादित किया है। अतः 
सामासिक रूप से खेल - खेल में ही प्रकृति का नियमन करना 'लीला' है। 
आचरण की भाषा सदैव प्रभावोत्पादिनी होती है जैसा कि व्यास जी ने गीता 
(3,//2) तथा भागवत (5/4,/75) में कहा है। भागवत (5/9/50) के 
अनुसार मनुष्यावतार यहाँ (इस संसार में) लोगों को सिखाने के लिए है, केवल 
राक्षसों के वध के लिए ही नहीं। भगवान्‌ राम ने मनुष्यावतार धारण कर अनेक 
लीलाएँ कीं। उन (प्रभु) के इन लीलाघारित पावन नामों के द्वारा जन - जन 
को परमनिःश्रेयस्‌ की प्राप्ति कराना ही इस प्रकरण का प्रतिपाद्य है। भगवान्‌ के 
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इन लीलाधारित नामों को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है (क) 
प्रत्यक्ष लीलाधारित भगवन्नाम | (ख) परोक्ष लीलाधारित भगवन्नाम। (ग) लीला 
सांकेतिक मगवन्नाम| (घ) धामपरक भगवन्नाम | 


(क) प्रत्यक्षलीलाधारित भगवन्नाम - 


नररूप में अवतरित लीलाधर प्रभु भगवान्‌ राम की प्रत्यक्ष लीलाओं के 
आधार पर भगवान्‌ के जिन नामों का आनन्दरामायण में प्रयोग हुआ, उनमें 
कतिपय भगवन्नामें का निर्वचन यहाँ प्रस्तुत है। प्रत्यक्ष लीलाधारित भगवन्नामों 
को सामान्य तथा विशिष्ट संज्ञक दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। 


]- सामान्य प्रत्यक्षलीलाधारित भगवन्नाम - 


यहाँ सामान्य प्रत्यक्षलीलाधारित भगवन्नामों का विवेचन प्रस्तुत है। 
“लीलावतारानुरतः सा0 का0 5/25 में लीला हेतु विभिन्न अवतारों में सतत 
संलग्न 'लीलातनुः सा0 का 7/27 में लीला हेतु शरीर धारण करने वाले, 
लीलानरवपुः सा0 का0 8&,/8 लीलामनुष्यः वि0 का0 ३3,30 तथा 
लीलागृहीतदेहः वि0 का0 6/2 में लीलार्थ मनुष्यशरीर धारण करने वाले प्रभु 
का ही नामोल्लेख हुआ है। इसी प्रकार 'रक्षागृहीतवपुः सा0 का0 6,/2 में 
“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दृष्कृताम्‌। धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे 
युगे” गीतान्तर्गत इस श्रीकृष्णोक्ति के अनुसार सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के 
विनाश तथा धर्म के संस्थापन हेतु प्रत्येक युग में शरीर (विभिन्न रूप) धारण 
करने वाले, स्वच्छन्दोपात्तदेहः वि0 का0 4/34 तथा 'इच्छाशरीरी' वि0 का0 
5/2 में स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी इच्छा से लोकहितार्थ विविध शरीर धारण 
करना, 'भक्तेच्छोपात्तरूपः' सा0 का0 9/6 में - "यद्यद्धिया त उरूगाय 
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विभावयन्ति, तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय |” (माग0 3,“9,/4) इस व्यासोक्ति 
के अनुसार भक्तों की इच्छा के अनुरूप विभिन्न रूप धारण करने वाले 
'नराकृतिः' सा0 का0 5/22 तथा 'मनुजाकृतिः' 6/27 में नर या मनुष्य की 
आकृति वाले, 'मर्त्यलिंग:” वि0 का0 ३/3 तथा 'मनुष्यलिंग:' सा0 का0 4,//6 
में मनुष्य के चिहून वाले, सा0 का0 3,“33 'मायामर्त्यः सा0 का0 3/34 तथा 
मायामनुष्यं: सा0 का0 6,“3 में माया के मनुष्य होना अर्थात्‌ अपनी माया से 
मनुष्य शरीर धारण करना, 'मर्त्यनुविधं:' या0 का0 9,/“49 में मनुष्याकृति होना, 
“आत्तमनुष्यविग्रहःः या0 का0 6,/27 में मनुष्यशरीर को प्राप्त करना, 
“कीडानरशरीर:' वि0 का0 7,/29 में कीडा (लीला) से मनुष्य शरीर धारण 
करना, “कीडामानुषरूपी वि७ का0 7/37 में लीला से मनुष्य रूप बनाना, 
'कीडामनुजबालक:' सा0 का0 5/25 में लीला से मनुष्य के बालक बनना, 
'कपटमानुषः' सा0 का0 6,3 में कपट (माया) से मनुष्य बनना, कार्यमानुषः वि0 
का0 5/5 तथा कारणमानुषः वि0 का0 6,//3 में कमशः किसी विशेष कार्य 
(प्रयोजन) तथा कारण से मनुष्यशरीरी होना, 'नटवरवपुः वि0 का0 2/27 में 
अभिनेय सुन्दर शरीर वाला होना, 'नृलिगंगूढ़ः' वि0 का0 6/।4 में मनुष्य चिहन 
(शरीर) में छिपा होना, “मायाविनां वर: सा0 का0 6/32 में मायावी लोगों में 
श्रेष्ठ होना, “ऋषिरूपधरः” या0 का0 4/24 में ऋषि (या ऋषियों) का रूपधारी 
होना, विहारवित्‌ वि0 का0 5,30 में विविध प्रकार की कीडाओं का वेत्ता होना 
'वनमाली सा) का0 3/2 वनचित्रमाल्यः सा) का0 7,27 'वनमालानिवीताड्गः 
या0 का0 5/26 'वनमालापरीताड्गः वि0 का0 6/4 तथा 'वनमालया निवीत: 
वि0 का0 3/24 में वन्य पुष्पों की माला को धारण करने वाला आदि सामान्य 
प्रत्यक्षलीला धारित भगवन्नाम है | 


(2) विशिष्ट प्रत्यक्षलीलाधारित भगवन्नाम - 


सम्प्रति विशिष्ट प्रत्यक्षलीलाधारित भगवन्नामों का विवेचन प्रस्तुत है। 
'मत्स्यवपुर्धरः सा0 का0 4,“46 में मछली के शरीर का धारक होना, 'मत्स्यवपुः' 
सा0 का0 9/26 में मछली के शरीर वाले, 'मत्स्यरूपी' में मछली के रूपवाले, 
'कारणमत्स्यः' या0 का0 6,26 में विशेष कारण से मछली रूपधारी, महामत्स्यः" 
या0 का0 7/37 में विशाल मछली, 'मत्स्यमूर्तिः' या0 का0 4/35 में मछली की 
मूर्ति, 'मायामत्स्यविडम्बनः' या0 का0 3/27 में माया से मछली का रूप बनाने 
वाले, 'जिह्ममीनः' या0 का0 8,/48 में लीला से मछली रूपधारी, 'अकूपारः' सा0 
का0 9, 3 में कच्छपरूप वाले, 'कूर्मोहरि:' सा0 का0 2,/”/3॥ में कच्छपरूपधारी 
भगवान्‌, 'कच्छपवपुः' या0 का0 6,/3 में कछुये के शरीर वाले, “आदिसूकरः' 
सा0 का० ३,33 में आदिवराह, “आसादितसूकराकृतिः या0 का0 5,/45 में 
सूकररूपधारी, 'कोङमूर्तिः या0 का0 6,27 में सूकरमूर्ति, 'कारणसूकरः' या0 
का0 6/26 में किसी विशेषकारण से सूकररूपवाले, 'कृतवराहरूप: सा0 का) 
3,/43 में वराहरूप बनानेवाले 'महासूकरः या0 का0 7/32 में महावराह, 
'सूकरमूर्तिः या0 का0 4/24 में वराहरूपधारी, 'मायागृहीतवाराहतनुः या0 का0 
5/5 में माया से सूकररूप बनाने वाले, 'मायामयसूकरः या0 का0 8,28 में 
माया से सूकररूपधारी, धृतकोडतनुः सा) का0 5/35 में वराह का शरीर बनाने 
वाले, वराह: रा0 का0 ,59 में सूकर, 'यज्ञसूकरः रा0 का0 3,24 में यज्ञमूर्ति 
श्री वराहभगवान्‌, 'स्वदंष्ट्रयोन्नीतघरः' रा0 का0 9/2 में अपनी दाढ़ों से पृथ्वी 
को ऊपर लाने वाले, श्षित्युद्धारविहारः सा0 का0 6/3 में पृथ्वी के उद्धार के 
लिये वराह रूप बनाकर लीला करने वाले, 'प्रलयाब्धिचरः सा0 का0 7,/2 में 
प्रलय के समय मत्स्यावतार लेकर समुद्र में विचरण करने वाले, “नरहरि:' वि0 
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का0 4,24 'नरशार्दूलः सा0 का0 5/3 तथा 'नरहरः' सा0 काए 6,/49 में 
नुसिंह, :नरहरिरूप:' सा0 का0 3,/24 'नृमृगेन्द्ररूपः सा0 का0 5,“44 तथा 
'हरिनररूर:' में नृसिंह रूप वाले, 'स्फुरत्सटाकेसरजुम्मितानन:' सा0 का0 ३/33 
में नृसिंहावतार में जंभाई लेने पर इधर - उधर विखरे कंधे के बालों वाले 
'अद्भुतसिंहः' रा0 का0 2,//22 में विचित्र सिंहरूपधारी, 'वामनः' रा0 का0 
॥/”59 में वामनावतारी, त्रिविकम: रा0 का0 22/27 में वामनावतार में तीन पगों 
से ही सम्पूर्ण त्रिलोकी को नापनेवाले, त्रिमेखलः सा0 का0 3,/॥7 में तीन 
मेखला धारण करने वाले, “मायावटुवामनः या0 का0 6/27 में माया से 
ब्रहमचारी वामन का रूप बनाने वाले, “सीतापतिः वि0 का0 3,22 "रामः" वि0 
का0 4,“23 में सीता के पति राम, “रावणान्तरकर:' रा0 का0 3,24 में रावण 
का अन्त करने वाले, “राघवः” सा0 का0 5/26 में रघुवंशी राम, 'रघुवर्यः' वि0 
का0 5,/”/3॥ में रघुवंश में श्रेष्ठ, 'लक्ष्मणाग्रजः 'वि0 का0 7,28 में लक्ष्मण के 
बड़े भाई “कोशलेन्द्र: रा0 का0 2,“22 में कोशलदेश के स्वामी, 'हयशीर्षा' या0 
का0 7/37 में हयग्रीवावतारी, 'करालद॑ष्ट्: सा0 का0 3,“32 में भयंकर दाढ़ों 
वाले नृसिंह, *करवालचंचलक्षुरान्तजिहवः' या0 का0 6/26 में तलवार के समान 
लपलपाती हुई पैनी छुरे की धार के समान जिहवा वाले, 'पुरहा या0 का0 
7,/37 में मयदानव द्वारा निर्मित सोने, चाँदी तथा लोहे के बने तीन विमानरूपी 
पुरों (नगरों) को नष्ट करने वाले, 'प्रमुषितेन्द्रिय' रा० का0 22/33 में मोहिनी 
अवतारी सौन्दर्य को देखकर काम के वशीभूत इन्द्रियों वाले शंकरजी, 
'कान्तत्रिभुवनः' रा0 का0 7/37 में तीन पगो से तीनों लोकों को नापने वाले 
वामन, 'कपटयुवतिवेषः' रा0 का0 23/32 में माया से नवयुवती (मोहिनी) को वेष 
बनाने वाले, 'कैटभार्दनः' सा0 का0 5,“१6 में कैटभ नामक राक्षस को मारने 
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वाले, 'रणद्वेणु' सा0 का0 5,/29 में वंशी बजाने वाले, 'स्त्रीणां मण्डलमण्डनः 
वि७ का0 7/27 में स्त्रियों के समूह को सुशोभित करने वाले, 
“साक्षात्मन्मथमन्मथः' वि0 का0 6,537 में साक्षात्‌ कामदेव के भी मन को मथने 
वाले अर्थात्‌ कामदेव से भी अधिक सुन्दर, 'गोवद्धनधरः' रा0 का0 4,/29 में 
गोवर्द्धन पर्वत को धारण करने वाले, 'गजेन्द्रलीलः' रा0 का0 ॥,/32 में 
लीलापूर्वक गजेन्द्र का उद्धार करने वाले, 'अघमित्‌ रा0 का0 3,/3 में अघासुर 
(अर्थात्‌ पापों) का भेदन करने वाले, अंप्रिपान: रा0 का0 /98 तथा 'मायाशिशुः' 
रा0 का0 2,/37 में माया से ब्रह्मचारी का वेष बनाने वाले, 'मन्दरघारी' रा0 काए 
4,”/49 में समुद्रमन्थन के समय कच्छरूप से पीठ पर मन्दराचल धारण करने 
वाले, 'मधुकैटभमृत्युः' या0 का0 3,/॥7 में मधु तथा कैटभ नामक राक्षसों की 
मृत्यु अर्थात्‌ उनको मारने वाले, 'मधुद्धिषः' सा0 का0 4,/25, 'मधुसूदनः' सा0 
का0 ३,/।4 तथा 'मधुहा' सा0 का0 7,”“॥7 में मधुनामक राक्षस को मारने वाले, 
'मायार्भकः' सा0 का0 8,“48 तथा 'मुकुन्दः' पू0 का0 3,/24 में माया से शिशु 
का रूप धारण करने वाले बाल मुकुन्द, 'महेन्द्रमदभित्‌' रा0 का0 5/23 में 
महेन्द्र के मद को नष्ट करने वाले, 'मायायोषिद्वपु सा0 का0 9,/49 में मोहिनी 
अवतार में माया से स्त्री का रूप बनाने वाले, मुरारिः रा0 का0 3,/4 तथा 
'मुररिपुः' रा0 का0 4,/।5 में मुर नामक राक्षस के शत्रु, 'भृकुटीमुखोल्वण:' सा0 
का0 6,“30 में भयंकर भौंह और मुखवाले नृसिंह, 'बकारिः' ज0 का0 3//2 में 
बकनामक राक्षस के शत्रु (हन्ता), 'उदधृताद्रिः ज0 का0 4,24 में गोवर्द्धन पर्वत 
उठाने वाले, 'दामोदर: ज0 का0 4,24 में माँ यशोदा के द्वारा पेट में रस्सी से 
बंधने की लीला करने वाले, 'दैत्यदानवमोही' वि0 का0 5,“॥7 में अहिंसक मार्ग 
के प्रवर्तक बुद्ध के रूप में दैत्य और दानवों को मोहित करने वाले, 
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दृष्तक्षत्रवनक्छिद' ज0 का0 2,“2 में घमंडी क्षत्रिय रूपी वन को काटने (नष्ट 
करने) वाले, परशुराम, 'म्लेच्छप्रायक्षत्रहन्ता' या0 का 6,“6 तथा कल्किरूपी' पू0 
का0 5/25 में कमशः म्लेच्छ हुये क्षत्रियों के हनन करने वाले कल्कि रूप में 
अवतार लेने वाले, 'धन्वन्तरि: रा0 का0 3/23 में औषधविशेषज्ञ भगवान्‌ 
धन्वन्तरि, तथा 'प्रतप्तचामीकरचण्डलोचन:' या0 का0 9,22 में अत्यधिक तपाये 
हुये सोने के समान भयंकर पीली आँखों वाले नृसिंह शत्रुघ्नः रा0 का0 5,/55 
शत्रुओं को मारने वाले, दशास्यान्तकः रा0 का0 23/24 रावण के विनाशक 
आदि में विशिष्ट प्रत्यक्षतीलाधारित भगवन्नामों का ही विवेचन हुआ है | 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विशिष्ट प्रत्यक्ष लीलाधारित 
भगवन्नामों का आनन्दरामायण में सम्पक्‌ प्रयोग हुआ है। 


(ख) परोक्ष लीलाघारित भगवन्नाम - 


सम्प्रति परोक्ष लीलाधारित भगवन्नामों का विवेचन प्रस्तुत है। यद्यपि परोक्ष 
लीला से सम्बद्ध भगवन्नाम अत्यल्प हैं, तथापि उनका संकेतात्मक उल्लेख 
अपेक्षित ही नहीं अपितु समीचीन भी है। इस कोटि के नामों को भी पूर्ववत्‌ 
सामान्य तथा विशिष्टसंज्ञक दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। 


॥. सामान्य परोक्षलीलाधारित भगवन्नाम - 
यहाँ सामान्य परोक्ष लीलाधारित भगवन्नामों का विवेचन प्रस्तुत है। 
'अमोघलीलः' सा0 का0 4//2॥ में भगवान्‌ की लीला की अमोघता अर्थात्‌ सर्वत्र 
सफल लीलावाले 'भूतेषु चान्तर्हित: सा0 का0 6/3 में समस्त प्राणियों के 
अन्तःकरण में छिपे रहने वाले, 'षड्गुणेशः' या0 का0 3,“3 में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
तथा छठे मन के नियन्ता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण करने वाले तथा 
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'आत्मतन्त्र” पू0 का0 3,/9 में परम स्वतन्त्र उस अनासक्त परोक्ष लीलाधर का 
ही तो निर्वचन किया गया है, जैसा कि व्यास जी ने भगवत में भी कहा है - 
"स वा इदं विश्वममोघलीलः, सृजत्यवत्त्यात्ति न सज्जतेऽस्मिन्‌ | 

भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः, षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः | |" 

(भगवतत / 3, 36) 

इसी प्रकार 'कौशल्यासुतः' ज0 का0 3,4 'कौशल्यानन्दन' ज0 का0 4,24 
तथा 'दशरथात्मजः' ज0 का0 6,7 में दशरथ जैसे अतिप्रतापी राजा के पुत्र 
श्री राम। 

'रूद्धविश्वः' सा] का0 7/27 में प्रलय के समय समस्त विश्व को अपने 
अन्दर समाहित कर लेने वाले, 'खरदण्डधरः' या0 का0 3,29 में दुष्टां के लिये 
भयंकर दण्ड धारण करने वाले, 'खलसंयमनावतारः' रा0 का0 2,27 में दुष्टों 
को नियन्त्रित करने के लिये (ही) अवतार लेने वाले, 'खलदवदहनः' रा0 का0 
१9//27 में दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान जलाने वाले, तथा 
ऋषिरूपधरः' ज0 का0 6,/3 में 'नन्दनन्दन - रूपस्तु श्रीशुको भगवानृषिः 
(स्कन्द0 वैष्णव0 3/63) के अनुसार ऋषि (त्रिकालदर्शी) का रूप धारण करने 
वाले आदि सामान्य परोक्ष लीलाघारित भगवन्नाम हैं। 

2. विशिष्ट परोक्ष लीलाधारित भगवन्नाम - 

शिष्ट परोक्ष लीलाधारित भगवन्नामों में प्रथमतः गजेन्द्रलीलः या0 का0 
9/27 नाम पर ही विचार करें। इस नाम का विशिष्ट परोक्ष अर्थ यह है कि 
गज मदे धातु से निष्पन्न होने वाले गजेन्द्र (अंहकारी जीव) का जब तक 
सासरिक बल का अभिमान नष्ट होकर प्रभु के प्रति अनन्य भाव नहीं होता है, 
तब तक जीव पर प्रभु कूपा नहीं करते है। जीव की हरिचरणों में 
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अनन्यभावात्मिका शरणागति ही परमकल्याण का हेतु होती हैं। यही इस 
परोक्षलीलापरक नाम से अभिप्रेत है। इसी प्रकार 'अग्रभुक' रा0 का0 3/20 में 
वनवास के समय दुर्योधन द्वारा दस हजार शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि को 
भोजन हेतु भेजे जाने पर दुस्तर संकट में द्रौपदी के पात्र (बटलोई) में बची हुई 
शाक की एक पत्ती का ही पहले भोग लगाने (भोजन करने) वाले, 'दशरथसूनुः' 
ज0 का0 दशरथ के पुत्र 'कौशल्यानन्दनः' ज0 का0 2/ तथा 'कौशल्यासूनुः' 
ज0 का0 ३,“१0 में माता कौशल्या को आनन्द देने वाले 'कौशल्यापुत्र* ज0 
का0 7,/7 तथा 'कौशल्याजन्मवादः' ज0 का0 8/7 कौशल्या सर्वदेवता 
0/ 85/27 के अनुसार सर्वत्र के कौशल्या के घर पुत्र रूप में जन्म लेने की 
लीला करने वाले, “वामनः” रा0 का0 2,22 में 'महतो महीयान्‌” होने पर भी 
मायामाणवको हरिः" के द्वारा वामन (बौना) रूप बनाकर त्रिविकम की लीला 
करने वाले, “गोवर्द्धनधर:' रा0 का0 4,/“87 में परोक्ष लीलया समस्तसंकटनिवारक 
होना, रामावतार में अहल्यातारकः' वि का0 7,/2 के रूप में 
'अनेकजन्मार्जित्तपापचौरः' वाले प्रभु राम ने अहल्या का शाप दूर किया, चित्रकथ: 
सा0 का0 3/23 में विचित्र कथन करने वाले, 'द्विशीर्षा, 'त्रिपद्‌', चतुःश्रृंगः' 
'सप्तहस्तः', यज्ञः तथा त्रयीविद्यात्मा सा? का0 8/23 में कमशः प्रायणीया और 
उदयनीय नामक दो कर्मरूपी शिरवाले, प्रात: मध्याहून और सायं तीन सवनरूपी 
तीन पैर वाले, चार वेदरूपी चार सींग वाले, गायत्री आदि सात छन्द रूपी सात 
हाथ वाले तथा वेदत्रयी द्वारा प्रतिपादित धर्ममय वृषभरूपी यज्ञस्वरूप, 
'अविज्ञातनामा' तथा 'अविज्ञातचेष्टितः' सा0 का0 4,24 में अज्ञात नागवाला 
तथा अज्ञात चेष्टाओं वाला होना आदि उस प्रभु के विशिष्ट परोक्ष लीलाधारित 
भगवन्नाम है | 


(ग) लीला सांकेतिक भगवन्नाम - 

सम्प्रति लीला सांकेतिक भगवन्नामों का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। 
यद्यपि इस कोटि के भगवन्नाम कम हैं तथापि प्रसंगवश उनका निर्वचन करना 
आवश्यक है | 'मर्त्यडिम्बनः' सा0 का0 7,29 में मानव की भाँति लीलाएँ करने 
वाले, 'मर्त्यलिंगः' सा0 का0 8,/2 में मनुष्य जैसा रूप धारण करने वाले, 
नृलिंगगूढ:' वि0 का0 4,34 में मनुष्य रूप में छिपा होना 'नटवरवपुः' सा0 का0 
6/36 में संसाररूपी रंगमच पर अभिनय हेतु श्रेष्ठ नट की तरह सुन्दर वेष 
बनाने वाले, 'स्वसेतुपालामरवर्यशर्मकृत्‌' पू) का0 2/26 में अपनी ही बनायी 
मार्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने वाले, मन्दधारी 
रा0 का0 3,33 में समुद्रमन्थन हेतु मन्दर पर्वत को कच्छपरूप से धारण करने 
वाले (अर्थात्‌ संसाररूपी सागर में विचाररूपी मथानी से मन्थन (विचार) करते 
समय प्रभु को आधार बनाना (मानना) अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिये अतीव 
आवश्यक है) 'पुरहा' सा0 का0 3/27 में मयदानव द्वारा बनाये गये सोने, चाँदी 
तथा लोहे के तीन पुरों (नगरों) को नष्ट करने वाले अर्थात्‌ दैविक, दैहिक तथा 
भौतिक त्रिविध तापों को हरने वाले प्रभु शंकर जी, 'निजवर्त्मसंस्थितः' सा0 का0 
3/34 में अपनी बनायी हुई मर्यादा में स्थित रहकर मनुष्यों को आचारविचार 
की शुद्धि के साथ जीवनयापन की शिक्षा देने वाले तथा 'महेन्द्रमदभित्‌' सा0 
का0 6,36 में ऐश्वर्य के अहंकार में डूबे इन्द्र के मद को नष्ट करने वाले 
(अर्थात्‌ जो भी व्यक्ति ऐश्वर्य के मद में मस्त हो जाता है, धर्मसेतुरक्षकः 
भक्तवत्सल भगवान्‌ उस (भक्त) के अंहकार को नष्ट करने की उस पर कृपा 
करते हैं) आदि में लीलासांकेतिक भगवन्नामों का ही तो निर्वचन किया गया है | 


(घ) धामपरक भगवन्नाम - 

नाम, रूप, लीला तथा धामसंज्ञक चतुष्टयी में सम्प्रति धामपरक भगवन्नामों 
का निर्वचन प्रस्तुत किया जा रहा है | अमरकोष (3/3, 24) के अनुसार 'धाम' 
शब्द के घर, शरीर, तेज, प्रभाव, जन्म तथा शक्ति ये 6 अर्थ होते हैं। वामन 
शिवराम आप्टेकूत संस्कृत - हिन्दी - कोश (पृष्ठ 495) के अनुसार “धाम" 
शब्द के आवास, स्थान, परिवार के सदस्य, प्रकाश किरण, प्रकाश, यश, शक्ति, 
जन्म, शरीर, दल, तथा अवस्था ये 7 अर्थ होते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में “घाम” 
शब्द प्रायः आवास (घर) अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तदनुसार ही धामपरक 
भगवन्नामों का विवेचन यहाँ प्रस्तुत है। 

धामपरक भगवन्नामों में अदृष्ट्घाम' सा0 का0 2/27 में अदृष्ट आवास वाले, 
लावण्यधाम' वि0 का0 8,/2 में सुन्दरता के घर (भण्डार), 'अखिलसत्त्तधाम सा0 
का0 4/34 में समस्त सत्त्वगुण के भण्डार (घर), अखिलशक्तिधाम' सा0 का0 
5/25 में समस्त शक्ति के आगार "अकुण्ठधाम' या0 का0 7,37 में वैकुण्ठ में 
निवास करने वाले 'अपरिगण्यधाम' वि0 का0 3,33 में असंख्य निवास वाले, 
गुणैकधाम' रा0 का0 6/36 में गुण ही एकमात्र जिनके निवास स्थान हैं, 
“श्रीवत्सघाम” वि0 का0 3/2 में श्रीवत्स के चिह्नवाले, 'क्षेमधाम' वि0 का0 
8/36 में कल्याण के भण्डार, 'श्रियोधामांगः वि0 का0 6,27 में लक्ष्मी के 
निवास स्थान (वक्षःस्थलवाले,)” 'श्रीवत्सश्रीनिकेतनः' वि0 का0 3,“43 में श्रीवत्स 
तथा श्री (लक्ष्मी) 
के आवास रूप वक्षःस्थल वाले, 'स्पृहणीयधाम' विछ का0 6/27 में समस्त 
सद्गुणों के आश्रय, 'रजःसत्त्वतमोधाम' रा0 का0 23,24 में सत्त्व, रज तथा 
तमनामक तीनों गुणों के भण्डार, व्रजेश्वरः” तथा 'व्रजनाथः' में व्रज के स्वामी, 


३।2 
वटः" 


'गुणपात्रः' वि0 का0 4,/2 तथा 'गुणालयः' वि0 का0 7//4 में समस्त सद्‌गुणों 
के आश्रय, 'गोगोकुलपतिः 'रा0 का0 4,/86 में गायों और गोकुल के स्वामी, 
'अखिलसत्त्वमूर्ति” साप का0 में समस्त सत्त्वगुण की साक्षात मूर्ति, 
'अकुण्ठविकुण्ठधिष्णय:' सा0 का0 8//3 में कुष्ठारहित वैकुण्ठ में रहने वाले, 
'विशुद्धसत्त्वधिष्णयः सा0 का0 9/22 में परम शुद्ध सत्त्वगुण में रहने वाले, 
'अखिलसत्त्वराशिः रा0 का0 23,26 में सम्पूर्ण सत्त्वगुण के समूह, गुहाशयः वि0 
का0 4/34 'अशेषगुहाशय:' वि0 का0 4,“45 'सर्वभूतगुहाशय:' वि0 का0 2,/49 
'सर्वगुहाश्य” वि0 का0 4,“34 सर्वभूतगुहावास: विए का0 5,/25 तथा 
'सर्वमूताशयालय:' वि0 का0 5,/49 में समस्त प्राणियों की बुद्धिरूपी गुफा में 
रहने वाले, अथवा समस्त प्राणियों के चित्त ही जिनके घर हैं, मुनिजनर्तिहन्‌ ज0 
का0 5,/“43 में मुनिजनों की व्यथा हरने वाले, “विकुण्ठनाथ:” सा0 का0 3/3 
में वैकुण्ठ के स्वामी, 'विकृण्ठभर्ता' सा0 का0 6,36 में वैकुण्ठ का भरण पोषण 
करने वाले, 'विकुण्ठनिलय:' सा0 का0 7/77 में कुण्ठारहित स्थान ही जिनका 
घर है अर्थात्‌ वैकुण्ठवासी, “वैकुण्ठ रा0 का0 4./37 में वैकुण्ठ भगवान्‌ 
“भूतनियलयः पू) का0 7,/29 में समस्त प्राणी ही जिनका घर है, अर्थात्‌ समस्त 
प्राणियों के हृदय में रहने वाले, 'अखिलावास:' रा0 का0 3,/33 में चराचर जगत्‌ 
के निवासस्थान, 'अनन्तासन:' या0 का0 4,/24 में अनन्त स्थानों में (सर्वत्र) रहने 
वाले, भूतावासः या0 का0 3//23 तथा 'भूतगणाशयः सा0 का0 4,/24 में 
प्राणिमात्र के हृदय में निवासस्थान 'जगदात्मकेतः वि0 का0 2,“2 में सारे 
संसार के आधार तथा अधिष्ठान, 'जननिवास: वि0 का0 7/27 में समस्त जीवों 
के आश्रयस्थान “शुचिषद्‌' पू) का0 5/5 तथा 'शुचिसद्मन्‌' पू0 का0 4/7 में 
पवित्र हृदय रूपी मन्दिर में रहने वाले, “सर्वभूतमयः' सा0 का0 6,/9 में समस्त 
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प्राणियों में रहने वाले, 'सर्वभूतात्मविग्रहः' सा0 का0 7/27 'सर्वभूतात्मा' सा0 
का0 8,“29 तथा सर्वभूतानामात्मा' सा0 का0 3/37 में समस्त प्राणियों के 
आत्मारूप या समस्त प्राणियों के हृदय में प्राणरूप से रहने वाले, 'सत्त्वमूर्तिः सा0 
का0 4.,/“25 में सत्त्वगुण की साक्षातृमूर्ति अर्थात्‌ सत्त्वगुण में रहने वाले, 
सर्वसत्त्वात्मदेहः' सा0 का0 7,/37 में समस्त प्राणियों के देहस्वरूप, 'सत्त्वनिधि: 
सा0 का0 8,”/3 में सत्त्व के भण्डार, 'सर्वजगन्निवासः रा का0 4/27 
'सर्वभूतनिवासः रा0 का0 !/82 तथा 'सर्वभूताधिवास: रा0 का0 4,/92 में समस्त 
संसार के निवासस्थान तथा समस्त प्राणियों के आश्रयस्थान, हृदिस्थः सा0 का0 
4/33 में सभी प्राणियाँ के हृदय में रहने वाले, “हृदयाम्मोजविष्टर:' वि0 का0 
3/34 में हृदयरूपी कमल के आसन वाले अर्थात्‌ कमल के समान निर्लिप्त 
पवित्र हृदयों में निवास करने वाले, 'पुष्करविष्टरः' सा0 का0 6/23 में हृदय 
कमल में रहने वाले; विशुद्धज्ञानमूर्ति: सा0 का0 3/33 में पवित्र ज्ञानरूपी शरीर 
वाले अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप, 'वृन्दावनचरः रा0 का0 4,34 में 'तद्धाम वृन्दावनम्‌' के 
अनुसार वृन्दावन में विचरण करने वाले, दुरवग्राहधाम सा0 का0 2/34 में 
अत्यन्त कठिनता से प्राप्त होने वाले, 'सकलजीवनिकायावासः' या0 का0 7/29 
निखिलजीवनिकायकेतः' सा0 का0 3,/4 तथा "सकलजीवनिकायधाम: सा0 का0 
6/22 में सर्वत्र समस्त जीवसमूह के आश्रयस्थान आदि धाम परक भगवन्नाम 


हैँ | 


us 
FS 


ल. 


षष्ठ अध्याय 
आनन्दरामायण के रूपगुणाधारित भगवन्नामों का तात्त्विक विश्लेषण- 
(क) रूपाधारित भगवन्नाम - 


यह संसार नामरूपतामक है, जैसा कि संस्कृत जगत्‌ के प्रख्यात 
आभाणक “नामरूपात्मकं जगत्‌" से सिद्ध है। अतः इस जगत्‌ में नाम और रूप 
का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है | नाम, रूप, लीला और धाम इस चतुष्टयी में नाम 
और रूप पहले कहे गये हैं। “नाम रूप दुड ईस उपाधी” (रा0 च0 मानस 
बाल0) में गास्वामी तुलसीदास ने भी नाम और रूप को ईश्वर की दो उपाधियाँ 
कहा है। इससे यह सिद्ध है कि नाम का सर्वाधिक, तत्पश्चात्‌ रूप का महत्त्व 
होता है। कहा भी गया है - “यादृषं वर्तते रूपं तादृषं लमते फलम्‌ |” 
(तत्त्वयापारिजात 5,“25) अतएव इस प्रकरण में रूपाधारित भगवन्नामो का 
तात्त्विक निरूपण प्रस्तुत है। रूप को शरीर का कलापक्ष कह सकते हैं। रूप 
की पूरकता (पूर्णता) में अंग, वस्त्र तथा अलंकारों (आभूषणों) का आधारभूत 
स्थान होने से सर्वाधिक महत्त्व होता हैं। अतः सर्वाधिक भगवन्नामो को 
अंगवर्णनात्मक, वस्त्रसज्जापरक तथा अलंकरणसम्बन्धी तीन भागों. में विभक्त 
किया जा सकता है। 
१. अंगवर्णनात्मक 


वपु, विद्या, वाणी, वैभव तथा वस्त्र इन पाँच से इस वपु (शरीर) की 
प्रथमस्थानीयता प्रमाणित है। शरीर अवयव (अंग) प्रधान होता है। शरीर के 
प्रमुख अंग नेत्र, मुख, नाम, भौंह, कान, ओठ, कपोल, कंठ, भाल, वक्ष, उदर, 
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नाभि, भुजा, हाथ तथा पैर होते हैं। अतएव कवियों तथा मनीषियों ने किसी भी 
रूपवर्णन में इन (पूर्वोक्त) अंगों की चारूता का ही निरूपण किया है। प्रायः 
कवियों ने रचनाओं में भगवान्‌ की रूपमाधुरी का वर्णन किया है | में इन्हीं अंगों 
से सम्बन्धित जो हरिनामावली प्रस्तुत की है, उसमें से कतिपय नामों का 
तत्त्वात्मक विवेचन यहाँ प्रस्तुत है। 


रूप का संसार में सर्वोपरि महत्त्व है। रूप के आधार पर ही संसार में 
नाम रक्खा जाता है तथा नाम - रूप के अनुसार ही संसार का व्यवहार होता 
है। तर्कसंग्रह (प04) में चौबीस गुण बतलाये गये हैं जिनमें रूप पहला गुण है, 
जो कि (नेत्र) के द्वारा ग्रहण किया जाता है 


“चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम्‌ |” 


अतएव कवियों ने रूप की अतिशयता या अलौकिकता प्रदर्शित करने के 
लिये नेत्रों की तुलना विभिन्न उपमानों से की है, जहाँ पर नेत्रों की 
पक्षपातहीनता, निर्लिप्तता या अनासक्ति प्रदर्शित करना अपेक्षित होता है, वहाँ 
कविगण कमल से नेत्रों को उपमित करते हैं। उदाहरणार्थ भगवान्‌ के लिये 
प्रयुक्त 'अरविन्दलोचनः' सा0 का0 3/24 शब्द का अर्थ अरविन्द इव लोचने 
यस्य सः' के अनुसार “कमल के समान नेत्रवाला' होता है | यहाँ पर कमल से 
साम्य प्रस्तुत करने का भाव यह है कि जिस प्रकार कमल जल में रहने पर भी 
उससे सर्वथा असम्पृक्त एवं निर्विकार रहता है इसी प्रकार भगवान्‌ भी संसार में 
रहते हुये पक्षपातरहित तथा निर्विकार हैं। गीता (5,“40) में अर्जुन के प्रति 
'पदम्‌पत्रमिवाम्भसा' यह भगवद्वचन पूर्वोक्ति में प्रमाणक है | आनन्दरामायण में 
इसी भाव की पुष्टि 'अम्बुजाक्षः सा0 का0 9/24 'अम्बुजेक्षणः वि0 का0 5/8 
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'अम्बुरूहेक्षणः सा0 का0 7,“40 'अरविन्दनयनः, वि0 का0 6,“2। अरविन्दाक्ष: वि0 
का0 9,/।9 अरविन्दनेत्रः सा0 का0 4,“4, अम्बुजलोचनः वि0 का0 3,/॥8 
कमललोचन: वि0 का0 5/7 नवकंजलोचनः वि0 का0 2/2, कमलपत्राक्षः रा0 
का0 ३,/3 नलिनायतेक्षणः वि0 का0 4,24 नवंकजारूणेक्षणः वि0 का0 7, 27 
पुष्करेक्षणः या0 का0 5/23 पद्मदलायतेक्षणः वि0 का0 4,“।4 पुष्करलोचनः 
वि0 का0 2,/2 पंकजनेत्रः, रा0 का0 22,/2, पुण्डरीकाक्षः, रा0 का0 ॥//6 
पुष्कराक्षः सा०0 का0 4/7 पुण्डरीकाभिरामाक्षः वि0 का0 3/24 
पद्‌मपलाशलोचनः वि0 का0 6,।9 पद्माक्षः सा0 का0 2,23 पद्मगर्भारूणेक्षणः 
रा0 का0 24/2 आदि एकभावमूलक अनेक शब्दों (भगवन्नामों) में हुई है। 


साहित्य में चार अंगों की समता प्रायः कमल से की जाती है। वे अंग 
नेत्र, मुख, हाथ और पैर हैं। ये चार अंग प्रभु के सदैव कमल से उपमित होते 
हैं। अधोलिखित सुप्रसिद्धपंक्ति 'नवकंजलोचन कंजमुख करकंज पदकंजारूणम्‌' 
में प्रभु के नेत्र, मुख, कर (हाथ) और पर (पिर) चारों कमल से उपमित है | 
“पद्ममुद्रापदाम्बुजः' सा0 का0 5/25 पंकजांघ्रिः वि का0 3/3 तथा 
कमलपादः सा0 का0 7,76 में प्रभु के कमलरूपी चरणों का ही निरूपण किया 
गया है। 3/28,/2 में “संचिन्तयेद्‌ भगवतश्चरणारविन्दम्‌' के द्वारा प्रभुध्यान में 
सर्वप्रथम प्रभूचरणकमलों के ही ध्यान की बात कही गयी है। चरण, शरीर के 
आधार होते हैं। अतः प्रभु के चरणकमलों का श्रीविग्रह में सर्वाधिक महत्त्व होता 
है। 

“शरणं सर्ववेदानां तरणं भववारिधेः | 


हरणं दीनदुःखानां चरणं श्रीहरेः श्रयम्‌ || 


संस्कृतसाहित्यगत इस प्रसिद्ध श्लोक में भी चारों वेदों की शरण संसारसागर के 
पारकर्ता तथा दीनों के दुःखहर्ता प्रभु के चरणों के ही आश्रय की बात बतलायी 
गयी है। अतः प्रभुचरणों का सर्वाधिक महत्त्व सर्वथा प्रमाणित (सिद्ध) है, क्योंकि 
आनन्दरामायण में प्रभुचरणकमलों का विवेचन भूयसी संख्या में हुआ है। 
'प्रसन्नवदनाम्भोजः' वि0 का0 7,24 प्रसन्नकमलस्वरूपी मुखवाले तथा 
कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जहासः वि0 का0 4,24 में मन्द - मन्द मुसकान की 
रेखा से प्रफुल्लितमुख कमलवाने प्रभु के नाम में मुख को कमल से ही उपमित 
किया गया है। इसी प्रकार 'तत्करसरोरूहराजहंसम्‌' वि का0 3,24 आदि में 
प्रभु के कर (हाथ) को कमल से उपमित किया गया है-। 


इस प्रकार प्रभु के नामों में नेत्र, मुख, पाद एवं कर को सर्वत्र कमल से 
उपमित किया गया है। आनन्दरामायण का संकेत यह है कि भगवान्‌ की दृष्टि 
के समान ही उनकी कृति, गति एवं उक्ति में सर्वत्र कमलवत्‌ निर्विकारता एवं 
पक्षपातहीनता है। इसी प्रकार अरूणोष्ठेक्षणाघरः' वि0 का0 5/7 में लाल - 
लाल अधरोष्ठ और नेत्रोंवाले, अब्जनाभः वि0 का0 6/9 अब्जसंभूतः रा0 का0 
24,/0 अरविन्दनाभः विछ का0 7/28 नलिननाभः -म0 का0 2,/4 कंजनाभः 
म0 का0 3,/7 कमलनाभः वि0 का0 4/2 पद्मनाभः वि0 का0 6,/0 तथा 
पंकजनाभः रा0 का0 24/75 में नाभि में कमलवाले नारायण अभ्नवपुः सा0 का0 
3/23 तथा घनश्यामः वि का0 7,/7 में बादल के समान श्यामलशरीरवाले, 
अघ्रिपानः सा0 का0 6/26 में सूरदास के 'चरन गहे अंगुठा मुख मेलत' 
(सूरसागर) तथा संस्कृत साहित्य के प्रख्यात श्लोक - 


3]8 


करारविन्देन मुखारविन्दे पदारविन्दं विनिवेशयन्तम्‌ | 
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बलं मुकुन्दं शिरसा नमामि | । 


के अनुसार प्रलयकाल में मार्कण्डेय मुनि को मायाशिशु (3,“33,“4) बनकर 
अपने हाथ से अपने चरण का अंगूठा अपने मुख में चूसने की बालसुलभ 
शिशुलीला का दर्शन कराने वाले भगवान्‌ बालमुकुन्द जी, 'ईषत्स्मितशोभिताननः 
वि0 का0 4/46 में कुछ मुसकराने से शोभायमान मुखवाले प्रभु, कम्बुकण्ठः वि0 
का0 5/१9 में शंख के समान कण्ठ (गर्दन) वाले, चकपाणिः तथा रथांनपाणिः 
सा0 का0 6/24 में चक (सुदर्शन) हाथ में लिये हुये भगवान्‌ (कृष्ण या विष्णु) 
जी, गदापाणिः रा0 का0 7/29 में गदा (कौमोदकी नामक) हाथ में लिये हुये 
भगवान्‌ विष्णु, चारूकपोलः वि0 का0 3/23 में सुन्दर गालों वाले, 
चारूप्रसन्नवदनः वि0 का0 8/28 में सुन्दर प्रसन्नमुखवाले, चतुर्बाहुः सा0 का0 
3/25 तथा चतुर्भुजः सा0 का0 5/22 में चार भुजाओं वाले प्रभु, चतुर्मुखः या0 
का0 5,/45 तथा चतुराननः सा0 का0 6,76 में चार मुखा वाले (ब्रह्म जी), 
चारूकर्णः वि0 का0 5/29 में सुन्दर कानों वाले, चारूजानुयुगः तथा 
चारूजंघायुगलसंयुतः वि0 का0 9/23 में सुन्दर दो जंघाओं वाले, ताम्राक्षः रा0 
का0 4/24 तथा तिग्मलोचनः तीक्ष्णेनेत्रों वाले, दामोदरः रा0 का0 5/26 में 
दाम उदरे यस्य सः अर्थात्‌ माँ यशोदा के द्वारा पेट में रस्सी से बंधने की 
बाललीला करने वाले दामोदर जी, पद्महस्तः वि0 का0 6,36 में कमल हाथ में 
लिये हुये, प्रसन्नवक्त्रः वि का0 8/१8 में प्रसन्नमुखवाले, पृथुदीर्घचतुर्बाहुः' वि0 
का0 4,24 तथा प्रलम्बबाहुः वि0 का0 5/35 में विस्तृत लम्बी चार भुजाओं 
वाले, प्रलम्बपीवरभुजः वि0 का0 7,/7 तथा प्रलम्बाष्टमहाभुजः वि0 का0 8,/2॥ 
में लम्बी तथा स्थूल आठ भुजाओं वाले, प्रसन्नवदनेक्षणः, प्रसन्नवदनः तथा 
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प्रसन्नहासारूणलोचनाननः वि0 का0 9,/29 में प्रसन्न मुख, हास तथा लाल 
लाल नेत्रों वाले, भाजत्कपोलवदनः वि0 का0 4/34 में शोभायमान कपोल 
(गाल) तथा मुखवाले, भृकुटीमुखोल्वणः रा0 का0 2,/27 में भयंकर भौहों तथा 
मुख वाले, (नृसिंह भगवान्‌) महाभुजः वि0 का0 6/3 तथा महाबाहुः वि0 का0 
7/38 में महान्‌ भुजाओं वाले, मुदितवक्त्र: वि0 का0 7,”॥8 में प्रसन्नमुख वाले, 
मरकतश्यामवपुः वि0 का0 5,29 में मरकतमणि के समान श्यामलशरीर वाले, 
रूचिराननः म0 का0 2,“2 तथा सुजातरूचिराननः म0 का0 5/26 में सुन्दर 
मुखवाले, रूचिरायतेक्षणः वि0 का0 7,/3 में सुन्दर तथा विशाल नेत्रों वाले, 
लोकलोचनः वि0 का0 5/26 में लोकस्तुभुवने जने (अमर0) के अनुसार लोगों के 
द्वारा द्रष्टव्य अर्थात्‌ विश्वमोहन, स्मणीयांगः वि0 का0 7/29 में सुन्दर एवं 
आकर्षक अंगों वाले रमालालितपादपल्लवः वि0 का0 4,/32 में लक्ष्मी के द्वारा 
सेवित पल्लवरूपी चरणा बाले (नारायण), वन्द्यमानचरणः, सा0 का0 6,27 तथा 
शंखचकगदापाणिः या0 का0 9,38 में शंख, चक, गदा तथा कमल हाथ में 
लिये हुये (विष्णु जी) श्रीवत्सवक्षाः म) का0 वि0 का0 3/27 श्रीवत्स के चिहनत 
से चिहिन वक्षःस्थल वाले (विष्णु जी), शितिकण्ठः शश्वत्प्रसादवदनेक्षणः वि0 का0 
2/27 में “प्रसादस्तु प्रसन्नता' (अमर0) के अनुसार निरन्तर प्रसन्न मुख तथा 
नेत्रों वाले, शांर्गपाणिः रा0 का0 22,22 में शार्ग नामक धनुष को हाथ में धारण 
करने वाले विष्णु, सर्वागसुन्दरः म0 का0 4/24 में सुन्दर समस्त अंगों वाले, 
सुन्दरस्मितवक्त्राब्जः वि का0 7/27 में सुन्दर मुसकराते हुये कमलरूपी 
मुखवाले, स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननः वि0 का0 4,30 में चमकते हुये कुण्डलों से 
सुशोभित मुखवाले, सुनासः म0 का0 6/2 तथा सुनासिकः म0 का0 5,25 में 
सुन्दर नासिका (नाक) वाले, सुभ्रूः वि0 का0 6,28 में सुन्दर भौंहों वाले, 
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श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहु: वि. का0 7,“2 में सुन्दर लम्बी चार भुजाओं वाले, सा0 का0 
3/33 सहसोर्वघ्रिबाहवक्षः 2,“5,“35 में हजारों जंघा, चरण, भुजा तथा नेत्र 
धारण करने वाले, सुद्विजः वि0 का0 6/१9 में “दन्तविप्राण्डजा द्विजः” (अमर0) 
के अनुसार सुन्दर दाँतों वाले, सहस्राननशीर्षवान्‌ सा0 का0 2/34 में हजारों 
मुख तथा सिर वाले (विराट्‌ पुरूष), सुकपोलास्यः वि0 का0 6,/2 में सुन्दर 
कपोल तथा मुख वाले, समकर्णविभूषणः वि0 का0 5,25 में शोभायुक्त समान 
कानों वाले, सहस्रशीर्षा सा0 का0 9/2 में हजारों सिरों वाले (विराट्‌ पुरूष), 
सहस्रवदनः सा0 का0 8/22 में हजारों मुखवाले, स्फुरत्सटाकेसरजृम्मिताननः 
या0 का0 6/23 में मुख से जमुहाई (जंभाई) लेने से गरदन के इधर - उधर 
लहराते हुये बालों वाले (नृसिंहो जी) स्तब्धोर्ध्वकर्ण: सा0 का0 8/24 में निश्चल 
तथा ऊपर की ओर उठे हुये (सतर) कानों वाले (नृसिंहो जी), 
स्मितावलोकारूणकंजलोचनः म0 का0 7,32 में मुसकान से युक्त प्रेमभरी 
चितवन तथा कमल से कोमल रतनारे (लाल) नेत्रों वाले, मुकुन्द भगवान्‌, 
सुपर्णासकृतांघ्रिपल्लवः सा0 का0 6/27 में गरूड़ के कन्धे पर विराजमान नवीन 
किसलय के समान कोमल चरणों वाले, हयास्यः सा0 का0 2/23 में घोड़े के 
मुखवाले (हयग्रीवीती), हयशीर्षा सा0 का0 5/35 में घोड़े के सिर वाले हयग्रीव 
जी, सुपर्णस्कन्धमारूढ़: रा का0 22/24 में गरूड़ जी के कन्धे पर सवार 
(विष्णु जी), सुभ्रून्नसः वि0 का0 6/37 में सुन्दर भौंहो तथा नासिका वाले, 
सुकपोलनासिकः म0 का0 3/27 में सुन्दर कपोल (गाल) तथा नासिका वाले, 
सुकपोलारूणाधरः वि0 का0 4/534 में सुन्दर कपोल तथा लाल-लाल अधरों 
(ओठों) वाले, 'स्मयमानमुखाम्बुजः म0 का0 6,29 में मुसकराते हुये कमलस्वरूपी 
मुखवाले, "त्रिनयनः सा0 का0 49,/48 तथा त्रिलोचनः रा0 का0 8,2 में 
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ज्ञान, भक्ति तथा वैराग्य की सरिता (त्रिवेणी) बहाने वाले त्रिनेत्रधारी शिव जी 
आदि (नाम) सर्वाधिक अंगवर्णनात्मक भगवन्नाम हैं। शिवजी के तीसरे ज्ञानरूपी 
नेत्र के विषय में प्रमाणक 'तब सिव तीसर नयन उघारा' (रा0 मानस बाल0) 
तथा “ज्ञान विराग नयन उरगारी” (मानस उत्तर0) आदि अर्घालियाँ हैं। 
ज्ञानरूपी नेत्र (अग्नि) सभी (शुभाशुभ) कर्मों का नाशक होता है, जैसा कि 
“ज्ञानग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरूते तथा” (गीता 4/37) इस श्रीकृष्णोक्ति से 
प्रमाणित है। यहाँ अंगवर्णनात्मक कतिपय भगवन्नामों का ही तत्त्वात्मक निरूपण 
प्रस्तुत किया गया है। 


2. वस्त्रसज्जापरक - 


रूप के प्रकाशन में अंगों की सुन्दरता के साथ - साथ वस्त्रों का भी 
अन्यन्तम स्थान होता हैं। वस्त्रो की जागतिक महत्ता को ध्यानस्थ कर ही व्यंग 
करते हुए किसी कवि ने ठीक ही कहा है :- 


कि वाससा नैव विचारणीयं वासः प्रधानं खलु योग्यताया: | 
'पीताम्बर' वीक्ष्य ददौ तनूजां दिगम्बरं वीक्ष्य विषं समुद्र: | | 


अर्थात्‌ वस्त्रों से क्या लाभ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वस्त्र ही योग्यता 
के परिचायक होते हैं। देखो, समुद्र ने पीताम्बरधारी भगवान्‌ विष्णु को देखकर 
अपनी कन्या (लक्ष्मी) तथा निर्वस्त्र शंकर जी को देखकर विष दे दिया। वस्त्र 
अंगों को ढकते हैं। वसु आच्छादने धातु से निर्मित 'वस्त्र' शब्द में आच्छादकता 
होना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार वस्त्रों की गुणात्मकता का प्रभाव भी अंगों 
पर पड़ता ही है। अतः वस्त्रसज्जापरक रूपाधारित भगवन्नामों का तात्त्विक 
विवेचन प्रस्तुत है । 


प्रस्तुत प्रकरण में 'उपात्तविचित्रवेषः' म0 का0 6,36 में प्राप्त विचित्रवेष 
अर्थात्‌ विलक्षणवेष बनाने वाले (राम) 'तडिदवासः' वि0 का0 5,8 में बिजली 
के समान कान्तिमान वस्त्रों वाले, पिशंगवासाः' म0 का0 3,“34 में पीले वस्त्रों 
को धारण करने वाले, 'कमलकिंजल्कपिशंगामलवासः' वि0 का0 7,37 में कमल 
पुष्प के पराग के समान पीले वस्त्रों को धारण करने वाले, 'कपटयुवतिवेषः' सा0 
का0 4/24 में कपट (माया) से युवति (सुन्दर मोहिनी तरूण स्त्री) का मोहक 
वेष बनाने वाले (विष्णु जी), 'तडिदम्बरः' म0 का0 6,26 में बिजली के समान 
चमकीले वस्त्र धारण करने वाले, पीतांबरः' तथा 'पीतवासाः' वि का0 6,3 में 
पीले वस्त्रधारी (कृष्ण), 'पुष्करविष्टरः' सा0 का0 6,“2 में कमल के समान 
निर्विकार निर्लिप्त, निरासक्त एवं परम पवित्र आसन वाले प्रभु, 'पीतकौशेयवासः' 
म0 का0 6/3! में पीले रंग के रेशमी वस्त्र धारण करने वाले, 
'लसत्पंकजकिंजल्कदुकूलः' वि0 का0 4/34 में कमल के पराग के समान पीले 
वस्त्र धारण करने से सुशोभित होने वाले, 'सुपिशंगवासः' वि0 का0 4/24 में 
सुन्दर पीले रंग के वस्त्रों को धारण करने वाले तथा “हेमाम्बरः' वि0 का0 3,34 
में स्वर्ण के समान कान्तिमान्‌ पीले वस्त्रों को धारण करने वाले भगवान्‌ श्री राम 
आदि नाम वस्त्रासज्जापरक भगवन्नाम हँ | 


अलंकरणपरक - 


रूप के अभिव्यंजन में अलंकारों की भी विशिष्ट भूमिका होती है। अलंकार 

भी रूप की श्रीवृद्धि करते हैं अपचय नहीं। अलंकार शब्द के मूलार्थ 'अलं 
(भूषण) करोति इति, अर्थात्‌ जो भूषित करे, में भी पूर्वोक्त भाव की अन्विति है। 
जिस प्रकार शब्द और अर्थ के उत्कर्षक शब्दालंकार तथा अर्थालंकार कहलाते 
हैं, उसी प्रकार शरीर के शोभाधायक किरीट, कुण्डल, भालतिलक, मयूरपिच्छ, 
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हार, वनमाला, कौस्तुममणि, कांची (करधनी) केयूर, नूपुर, वलय, मुद्रिका तथा 
अंगराग आदि भौतिक अलंकार (शारीरिक आभूषण) कहलाते हैं। कहा भी गया 
है - 


“शोभते मानवो लोके, अलंकारैरलंकृतः | 
अलंकारचन्द्रिका 4,/ 38 


अलंकरणात्मक सर्वाधिक भगवन्नामो के तात्त्विक विवेचन के प्रस्तुत 
प्रकरण में यह कहना असंगत न होगा कि किरीट, कुण्डल, वनमाला, 
कौस्तुभमणि, कांची, केयूर आदि जड़ पदार्थ लोकभिराम ही नहीं अपितु 
लोकोत्तर सुन्दर परब्रह्म प्रभु श्रीराम के अचिन्त्यसुन्दर श्रीविग्रह में क्या श्री वृद्धि 
करेंगे, प्रत्युत श्रीविग्रह में स्थान पाकर वे स्वयं को धन्य करते हैं। इस प्रकार 
यह स्वतः सिद्ध है कि यद्यपि ये भौतिक (उक्त) अलंकार भगवान्‌ के श्रीविग्रह 
के अनुरूप नहीं हैं, तथापि उनकी शोभा को बढ़ाते ही हैं, घटाते नहीं। जैसा कि 
कालिदास की 'किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाऽऽकृतीनाम्‌' (अभि0 शाकु0 / 20) 
इस उक्ति से प्रमाणित है | निदर्शनार्थ अनर्घ्यकिरीटकुण्डलः म0 का0 7,26 में 
अर्घमर्हति अर्घ्यः, न अर्घ्यः अनर्ध्यः, अनर्घ्यानि किरीटकुण्डलानि यस्य सः, अर्थात्‌ 
अमूल्य (बहुमूल्य) मुकुट और कुण्डल वाले प्रभु। यहाँ जड़ किरीट और कुण्डल 
विशिष्टचेतन उस परमप्रभु की भक्तरक्षार्थ एवं शिक्षार्थ गृहीत अमूल्य दिव्यकाया 
के कूपिल आश्रय से बहुमूल्य (अमूल्य) एवं धन्य हो जाते हैं। यह उस अकारण 
करूणावरूणालय की करूणापरवशत्ता या दीनोद्धारकता नहीं तो क्या है? इसका 
तात्पर्यार्थ यह है कि जड़ पदार्थ भी प्रभु के परमपावन नैकट्य को पाकर 


परमपद को प्राप्त करते हैं, तो चेतन मनुष्य के भगवच्चरण - शरण ग्रहण करने 
पर भवसागर से उद्धार होने में सन्देह ही नहीं है। 


सम्प्रति अलंकरणसम्बन्धी भगवन्नामों का तात्त्विक विवेचन प्रस्तुत है। रा0 
का0 5,“25, 8/0 में आठ भुजाओं में आठ आयुध धारण करने वाले, 
'अनर्घ्यकिरीटकुण्डलः' म0 का0 6,/3 में बहुमूल्य मुकुट और कुण्डल धारण 
करने वाले, 'उल्लसच्छ्रीकौस्तुभः' वि0 का0 6/27 में गले में सुशोभित 
कौस्तुभमणि वाले, 'कौस्तुभकन्धरः या0 का0 5/26 में कण्ठ में कौस्तुभमणि 
धारण करने वाले, 'केयूरवलयान्वितः' या0 का0 7/27 में केयूर (बाजूबन्द) और 
कंकण से युक्त, 'कौस्तुभामरणग्रीवः या0 का0 8,/5 में कौस्तुभमणि की 
शोभावर्धक गरदन वाले, 'कांचीकलापपर्यस्तः' विछ का0 6,/।6 में कमर में सोने 
की करधनी धारण किये हुए, किरीटी' वि0 का0 5/32 में मुकुटघारी, 
'कंजस्थांगशंखगदाधरः' या0 का0 6/१4 में शंख, चक, गदा और पद्म धारण 
करने वाले, 'कमलमाली' या0 का0 7/27 में कमल पुष्पों की माला धारण करने 
वाले, 'गदापाणिः' सा0 का0 3/2 'गदाधरः' सा0 का0 4,4 गदाभृत्‌ या0 
का0 5,/2॥ गदायुधः' या0 का0 7/22 चकायुधः, चकी या0 का0 6/6 
चक्रपाणिः रा0 का0 7/27 स्थांगपाणिः रा0 का0 0/2 में गदा (हाथ में) 
धारण करने वाले, तथा चक (सुदर्शन) हाथ में लिए हुए, 'किरीटहारकटकः - 
कटिसूत्रांगदाचितः वि0 का0 7/27 में मस्तक में मुकुट, वक्षःस्थल में वैजयन्ती 
माला, हाथ में कंकण, कमर में करधनी तथा बाहों में बाजूबन्द धारण करने 
वाले, कालचकायुधः सा0 का0 6/9 में काल चक के समान सुदर्शनचकरूपी 
आयुध (अस्त्र) धारी, 'कण्ठनिविष्टकौस्तुभः' सा0 का0 6,“44 में कण्ठ में कौस्तुभ 
नामक मणि धारण करने वाले, गदा - शंखरथांगैरूपलक्षितः' या0 का0 5/25 


में शंख (पांचजन्य), गदा (कौमोदकी) (कण्ठ) में सुशोभित कौस्तुभमणि वाले, 
'तप्तकांचनकुण्डलः' म0 का0 4/24 में तपे हुए सोने के समान चमकीले कुण्डल 
धारण करने वाले, 'पुष्टकरविष्टर:' म0 का0 में कमल के (निर्विकार) आसन वाले, 
'नीलालकम्रमरमण्डितकुण्डलास्यः' वि0 का0 5,/48 में भौरों के समान नीली 
अलकावली तथा कान्तिमान्‌ कुण्डलों से सुशोभित मुख वाले, 'पद्महस्त: म0 
का0 3,/7 में कमल को हाथ में लिए हुए, 'गरूडासनः सा0 का0 4,/2॥ 
'गरूडध्वज सा0 का0 3/24, 66, 'गरूडारूढ़” सा0 का0 6/2 तथा 
'पक्षिजभुजाधिरूढ़* या0 का0 5/35 में 'छान्दोमयेन गरूडेन' या0 का0 6,/2 
के अनुसार वेदवाणीरूपी गरूड़ पर सवार, भ्राजत्कौस्तुभः' सा0 का0 3/23 तथा 
'आजत्वरमणिग्रीवः' सा0 का0 4/2 में श्रेष्ठ कौस्तुभरूपी मणि से सुशोभित 
गरदन वाले, 'मृष्टकुण्डलः' वि0 का0 3,//4 में झिलमिलाते हुए कुण्डल वाले, 
'मणिग्रीवः' वि0 का0 4/5 में कौस्तुभमणि को ग्रीवा (कण्ठ) में धारण किए हुए, 
'लसत्कांचननूपुरः' म0 का0 4,34 में पैरों में स्वर्णमय नूपुर (पिंजनी) से 
सुशोभित, 'वनमालानिवीतांगः' सा0 का0 4/23 'वनचित्रमाल्यः' सा0 का0 4/34 
'वनमाली' या0 का0 7,/2 तथा वनमालापरीतांगः' या0 का. 8/१0 में वनमाला 
से सुशोभित वक्षःस्थलवाले, "श्रीवत्सलक्ष्म' म0 का0 4,/6 'श्रीवत्सांकः' या0 का0 
7/24 तथा 'श्रीवत्सवक्ष या0 का0 8,“2 में श्रीवत्स के चिहन से चिहिनत 
वक्षःस्थलवाले, 'विलसत्किरीटः' म0 का0 4,34 में शोभायमान मुकुटवाले, 
'शंखगदायुदायुधः' सा0 का0 4/34 'शंखचकगदाराजीवपाणिः' सा0 का0 5/33 
'शंखचकगदापाणिः' सा0 का0 6/22 'शंखचकगदाधरः' सा0 का0 8/70 तथा 
'शंखगदाब्जचकः' सा0 का0 6,24 में शंख, चक, गदा तथा पद्म हाथों में 
धारण करने वाले, 'श्वेतोत्पलकीडनकः' म0 का0 5/26 में कीड़ा के लिये हाथ 
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में सफेद कमल लिए हुए, 'स्फुरन्मकरकुण्डल:' म0 का0 4,/2 में चमकते हुए 
मकराकृति कुण्डलों वाले 'स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननः' वि0 का0 6,“+6 में कानों में 
चमकते हुए कुण्डलों से सुशोभित मुखवाले, 'स्रगवतंसविलास:' म0 का0 4,“33 
तथा स्रग्वी वि! का0 3,/42 में वनमालाधारी आदि नाम रूपाधारित 
अलंकरणसम्बन्धी भगवन्नाम हैं। 


(ख) गुणाधारित भगवन्नाम - 


गुणाधारित भगवन्नामो के तात्त्विक विवेचन के प्रस्तुत प्रकरण में गुणों की 
स्थिति का निर्वचन करना सुतराम्‌ अपेक्षित है | संसार में गुणों का अतीव महत्त्व 
होता है। रूप को यदि शरीर का कलापक्ष कहें, तो गुण शरीर के भावपक्ष में 
गृहीत होंगे। रूप को देखकर यदि कोई व्यक्ति प्रथमदृष्ट्या सद्य: प्रभावित होता 
है, तो गुणों को देखकर द्रष्टा के मन पर स्थायी एवं अमिट प्रभाव पड़ता है | 
उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति रूपवान्‌ नहीं है, किन्तु गुणाढ्य है, तो विज्ञ जनों 
द्वारा समाज में वह अर्चित एवं वन्दित होता है, तथा रूपवान्‌ होते हुए भी यदि 
कोई गुणहीन है तो वह समाज में सुशोभित नहीं होता है, जैसा कि संस्कृत 
जगत्‌ के प्रसिद्ध इस श्लोक - 


रूपयौवनसम्पन्नाः विशालकुलसम्भवाः | 
विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः | | 


से सिद्ध है। एतदतिरिक्त यह भी कहा गया है कि गुण, गुणज्ञ के पास जाकर 
गुण ही बने रहते हैं तथा वे ही गुण, गुणहीन व्यक्ति के पास जाकर दोष बन 
जाते हैं, यथा च निम्ननिर्दिष्ट - 


गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः | 
आस्वाद्यतोया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः | | 


श्लोक से प्रमाणित है। तर्कसंग्रह पृष्ठ 8 में 'रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि 24 
गुणों का उल्लेख हुआ है, जबकि व्यास जी ने भागवत में (/6,26 से 29 
तक) सत्य, शौच, दया, क्षमा, त्याग, सन्तोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, 
तितिक्षा, उपरति, शास्त्रविचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, 
स्वतन्त्रता, कुशलता, कान्ति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, 
उत्साह, बल, सौभाग्य, गम्भीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और 
निरहंकारता ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्त्वाकांक्षी पुरूषों के द्वारा वांछनीय 
* (शरणागतवत्सलता आदि) और भी बहुत से महान्‌ गुण बतलाये हैं, जो कि 
गुणपात्र श्रीनिवास भगवान्‌ विष्णु में ही पाये जाते हैं। इस तथ्य की पुष्टि भी 
तत्रत्य - 


'तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम्‌' (भाग0 /6,/30) इस पंक्ति से 
होती है। प्रभु श्री राम (परब्रह्म) में ही गुणगण रहते हैं, इसकी पुष्टि जयदेव ने 
अधोलिखित श्लोक में की है | 


स्वसूक्तीनां पात्रं रघुतिलकमेकं कलयतां 
कवीनां को दोषः स तु गुणगणानामवगुणः | 
यदेतैर्निःशेषैरपरगुणलुब्धैरिव जग - 


त्यसावेकश्चके सततसुखसंवासवसतिः | | (प्रसन्न0 †/2) 


अर्थात्‌ अपने सुन्दरवचनरचनायुक्त काव्यों के वर्णनीय विषय एकमात्र रामचन्द्रजी 
को चुनने वाले (बनाने वाले) कवियों का क्या दोष, वह तो एकमात्र रामचन्द्र जी 
के गुणगणों का दोष (है), क्‍योंकि संसार में (श्रीराम में पहले से स्थित) अन्य 
गुणों के साथ (निवास के लिए) लालायित के समान समस्त इन गुणों के द्वारा 
केवल यह रामचन्द्र ही निरन्तर सुखपूर्वक रहने का आश्रय बनाये गये हैं। प्रभु 
श्रीराम के गुणाढ्य चरित्र से प्रभावित होकर ही मैथिलीशरण गुप्त को विवश 
होकर :- 


“राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। 
कोई कवि बन जाय सहज सम्भाव्य है।। (साकेत) 


यह लिखना पड़ा। यह कथन जर्वदा प्रासंगिक हैं - सद्गुणैर्भूषितों मानवो माति वै, 
येन लोके प्रशस्तिः सदा लमभ्यते"॥, इन सब उद्धरणों से यह सुस्पष्ट है कि 
गुणाढ्यता ही संसार में वन्दनीय होती है, स्वरूप और अवस्था नहीं जैसा कि 
भवभूति की 'गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिंगं न च वयः' (उत्तराएच0) (अर्थात्‌ 
गुणी लोगों में गुण ही पूज्य होते हैं उनकी अवस्था और स्वरूप नहीं) इस 
सदुक्ति से भी प्रमाणित है | दर्शनशास्त्र में सत्त्व, रज तथा तमनामक तीन गुण 
वर्णित हैं। त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही सृष्टि का उपादानकारण मानी गयी है। 
गुणत्रयी में विशुद्ध सत्त्वगुण को भगवद्रूप कहा गया है। इस तथ्य की पुष्टि 
भागवतगत 'तद्‌ वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्चमूर्जितम्‌' ॥,/3,“3) में की गयी 
है। आनन्दरामायण सा0 का0 2,/40, सा0 का0 3,24, या0 का0 4/2, 
6,/ 22, 7/28, 9/3 या0 का0 6/26, 7,28, म0 का0 6,/3॥ पू) का0 
9,"2 आदि में भी सत्त्वात्मक भगवत्स्वरूप का उल्लेख मिलता है। गीता के 


चौदहवें अध्याय का नाम ही गुणत्रयविभागयोग है। इस अध्याय में तीन गुणों के 
नाम, कार्य एवं फल का सम्यक्‌ निरूपण किया गया है। भागवत्‌ के 
॥//7,/33-34 में वर्णित दत्तात्रेय के द्वारा 24 गुरूओं के आचरण से 24 
गुणों की शिक्षा प्राप्त करना मानवमात्र को गुणाढ्य होने के लिये ही सकेतित 
करता है। 

सम्प्रति गुणपात्र तथा गुणालय भगवान्‌ के गुणाधारित नामों का तात्त्विक 
निरूपण प्रस्तुत किया जा रहा है। गुणाधारित भगवन्नामों को अवतारोचित् 
स्वभावपरक, शाश्वत स्वभावपरक तथा विरोधाभासात्मक स्वभावपरक संज्ञक तीन 
भागों में विभक्त किया गया है | 
(॥) अवतारोचित स्वभावपरक - 

भावों हि भवकारणम्‌ के अनुसार व्यक्ति का भाव ही भव (सांसारिक 
आवागमन) का कारण होता है। लोगों के भाव के अनुसार ही भाववित्‌ या 
भावबन्धु भगवान्‌ उनको फल देते है तथा कभी कभी भक्तभावानुसा उन (भक्तों) 
के त्राण अथवा धर्मसस्थापन के लिये भावगम्य प्रभु तदनुसार ही विविध शरीरों 
में अवतार लेते है। भगवान्‌ का स्व (अपना) भाव तो सु (सुन्दर) भाव ही होता 
है । यहाँ अवतारोचित स्वभावपरक भगवन्नामों को तात्त्विकों निर्वचन प्रस्तुत है। 

"मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस्त्था। 

रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्किरेव व।|' (वराह0 अ04) इस 
दशावतारबोध कइस श्लोक के अनुसार दशावतारोचिज स्वभावपरक भगवन्नामों 
का तात्त्विक निरूपण प्रस्तुत शोधप्रबन्ध के 5 वें अध्याय के प्रत्यक्षलीलाधारित 
विशिष्ट भगवन्नामों के अवसर पर किया जा चुका है। अतः प्रसंगोपात्त होने पर 


भी अवतारोचित स्वभावपरक भगवन्नामों का तात्विक निरूपण पुनरूक्तिभिया 
यहाँ अप्रस्तुत है। 
2. सात्त्विक स्वमावपरक - 

शाश्वत स्वमावपरक गुणाधारित भगवन्नामो के तात्त्विक विवेचनावसर पर 
भगवान्‌ के एवंविध कतिपय नामों का तात्तिवक विश्लेषण अपेक्षित है। जैसे 
'प्रपन्नार्तिहरः' में प्रपन्नानाम्‌ आर्ति हरति इति अर्थात्‌ जो शरण में आये हुए की 
पीड़ा को हरने वाल हैं। यहाँ शरणागत दीनों के दुःखों को दूर करना भगवान्‌ 
का नित्य स्वभाव है, क्षणिक नहीं। इसी प्रकार 'प्रणतपालः' में प्रणतान्‌ पालयति 
इति (अर्थात्‌ जो विनम्र या प्रणाम करने वालों का पालन (रक्षण) करने वाले हैं) 
में प्रणतों का रक्षण भगवान्‌ का शाश्वत (नित्य) स्वभाव है, नैमित्तिक नहीं। इसी 
प्रकार 'शरण्यः' शरणे साधुः में शरणागत का हित करने वाले, 'भक्तवत्सलः' 
भक्तेषु वत्सलः में भक्तों से पेम करने वाले, 'अशेषक्लेषसंक्षयः' में अशेषाणाम्‌ 
क्लेशानां सम्यक क्षयं करोति इति अथवा अशेषान्‌ क्लेशान्‌ सम्यक क्षिणोति इति 
अर्थात्‌, सम्पूर्ण क्लेशों को पूर्णरूप से नष्ट करने वाले, 'अखिलधर्मगोप्ता' सा0 
का0 2/3 में अखिलानां धर्माणां गोप्ता इति अर्थात्‌ समस्त धर्मो के रक्षक, 
'अखिलघर्मभावनः' सा0 का0 3,73 में अखिलान्‌ धर्मान्‌ भावयत्ति इत्ति अर्थात्‌ 
समस्त धर्मों की रक्षा करने वाले, 'अर्थदः' सा0 का0 5,26 में अर्थ ददाति इति 
अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षसंज्ञकं पुरूषाथचतुष्टय देने वाले, 'अभयदः' सा0 
का0 4,34 में अभयं ददाति इति अर्थात्‌ निर्मीकता प्रदान करने वाले, 
'अदभ्रकरूणः या0 का0 3,30 में अद्रा: करूणा: यस्मिन्‌ सः अर्थात्‌ अत्यधिक 
दयावाले, 'अतकरूणः' सा0 का0 3/23 तथा 'अदभ्रदयः' या0 का0 2/2 ये 
नाम भी सत्त्व भाववाचक हँ | 'असुरयूथपारिः' सा0 का0 4/24 में राक्षससमूह के 
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शत्रु. 'अनुग्रहकातरः' रा0 का0 3,/24 में प्रातिणमात्र पर दया करने के यि : 
व्याकुल, 'अवनतार्तिहर:' या0 का0 5,/26 में शरणागत, विनम्र एवं प्रणामी जनों 
की पीड़ा को दूर करने वाले, 'अभ्रदरन्धन: या0 का0 3/23 में अमंगल नष्ट 
करने वाले, 'अघभित्‌' या0 का0 2/24 में पापों के विनाशक, 'असुरद्दिद' या0 
का0 7,/27 में राक्षसों से द्वेष करने वाले, 'अघौघरः' या0 का0 8/2 में 
पापसमूह को दूर करने वाले, 'अखिलवृजिनघ्नः' सा0 का0 8,2 में समस्त पाप 
= तापों का नष्ट करने वाले, 'अशेषाघहर:' या0 का0 9/78 में समस्त पापों को 
हरने वाले, 'अपवर्गद:' सा0 का0 6,2 में अपवर्ग (मोक्ष) देने वाले, 
'अनाथसंश्रयः' या0 का0 5,/2 में अनाथों के आश्रय, 'अर्थसाधनः' या0 का0 
4,“24 में संचार के समरत अर्था के 'साधनरूप' अर्थात्‌ जिनके द्वारा संसार के 
सभी अर्थ प्राप्त होते हैं या सभी कार्य सिद्ध होते है, क्योंकि 'सिद्धाखिलार्था: 
श्रीरामश्रयः में यही भाव तो निहित है। 'अनपेक्ष' सा0 का0 2/2 में किसी 
व्यक्ति या वस्तु की अपेक्षा (आवश्यकता) से रहित, 'निरपेक्षः' में अपेक्षारहित, 
आर्तबन्धुःः सा0 का0 6,/22 में पीड़ितों के बन्धु, 'आधिहन्‌' सा0 का0 2,/2 में 
'पुस्याधिर्मानसी व्यथा' (असर0) के अनुसार आधिरूपी मानसिकव्यथा को दूर 
करने वाले, 'आर्तिनाशनः* रा0 का0 6,/2 में भक्तों की पीड़ा को दूर करने 
वाले, 'आशुतोषः' सा0 का0 3,“33 में थोड़ी सी पूजा या स्तुति करने से शीघ्र 
सन्तुष्ट (प्रसन्न) होने वाले, 'असंगः सा0 का0 4/24 तथा 'असक्त: सा0 का0 
6,“2 में सांसारिक विषयों या व्यक्तियों में आसक्ति न रखने वाले, 'सत्यरतः' 
सा0 का0 4,/2 में सत्य में संलग्न, 'अद्भुकर्गा या0 का0 2/2 तथा 
अद्मुतविकमः सा0 का0 6,/2 में विलक्षण कार्य तथा पराकम करने वाले, 
'अविकियः' सा0 का0 3,“2 'अविकारी सा0 का0 4,“25 तथा अविकार: सा0 
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का0 2,“34 में सांसारिकक विकारों से रहित, 'अमोघसंकल्पः' या0 का0 3,/9 
तथा 'सत्यंसकल्पः' रा? का0 22,/2 में सत्य या सफल संकल्प वाले, 'अक्षर: पू) 
का0 4,/2 में कभी भी नष्ट न होने वाले अर्थात्‌ अविनाशी, 'अमित्रकर्शनः' रा0 
का0 23,“24 तथा सा0 का0 5/2 तथा 'सत्यसन्धः वि0 का0 6/27 में 
रात्यप्रतिज्ञा वाले, 'अनन्तगुणः या0 का0 4/9 'अनन्तगुणार्णवः सा0 का0 
6/37 'गुणमयः' सा0 का0 9,/2। 'गृहीतमायोरूपेणः या0 का0 8,/2॥ 
'गृहीतगुणावतार:' या0 का0 5/37, 'गृहीतगुणभेदः' या0 का0 6,/27 'गुणाश्रयः' 
रा0 का0 2,“37 'गृहीतमायागुणविग्रहः' रा0 का0 6,27 'गुणात्मका' वि0 का0 
7/3। 'गुणेशः' वि0 का0 6,34 “गुणकर्मसाक्षी' रा0 का0 5,/35 'गुणप्रदीपः' 
सा0 का0 6/32 'गुणद्रष्टा' वि0 का0 8,/49 'गुणालय:' रा0 का0 3,/34 
'गुणधर्मी' रा0 का0 2,/”/2॥ गुणसंवृतः रा0 का0 6,“2। 'गुणैकधाम' रा0 का0 
7/27 'गुणास्पदः' पू0 का0 5/36 में अनन्त गुणों वाले, अनन्दगुणों के सागर, 
गुणों से युक्त, माया से अनेक गुणों को ग्रहण करने वाले, गुणों के अवतार ग्रहण 
करने वाले, गुणों के भेद ग्रहण करने वाले, गुणों के आश्रय, माया से गुणों का 
शरीर धारण करने वाले, गुणों की आत्मा वाले गुणों के स्वामी, गुण तथा कर्मों 
के साक्षी, गुणों को प्रकाशित करने वाले, गुणों को देखने वाले, गुणों के आगार 
(भण्डार), गुणों के घर्म वाले, गुणों से घिरे हुए, गुणों के एकमात्र घर तथा गुणों 
के स्थान, 'दीनानुकम्पनः' सा0 का0 2,24 में दीनदुःखियों के प्रति कृपा करने 
वाले, जगन्मंगलः वि0 का0 6,/2 में सारे संसार का मंगल करने वाले, 
दीनवत्सलः सा0 का0 4,24 में गरीबों से प्रेम करने वाले, दीननाथः रा0 का0 
5,/3 में गरीबों के स्वामी, दुष्टनिबर्हणः' रा0 का0 /27 में दुष्टों का विनाश 
करने वाले, 'धर्मगुपू' सा0 का0 3/24 में धम के रक्षक 'निष्किंचनजनप्रियः' सा0 
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का0 8,28 में निर्धन व्यक्ति से प्रेम करने वाले, निरपेक्षः सा0 का0 4,34 में 
अपेक्षारहित, निजलाभपूर्ण: रा0 का0 7/28 में अपने लाभ से पूर्ण, नर्मदः सा0 
का0 6,/2 में सुख देने वाले, 'पुण्यश्रवणकीर्तन: या0 का0 4,24 में पवित्र यश 
तथा कीर्तनवाले, 'प्रपन्नवरदः या0 का0 6,“॥7 में शरण में आये हुये भक्त को 
वर देने वाले, 'प्रणतार्तिहा' या0 का0 7,१4 में प्रणाम करने वाले की पीड़ा को 
हरने वाले, “पापापहः, सा0 का0 3,35 में समस्त पापों दूर करने वाले, 
'मृत्यानुग्रकातर:' सा0 का0 6,“2 में सेवक पर कूपा करने के लिये व्याकुल प्रभु 
आदि नाम शाश्वतस्वमावपरक भगवन्नाम ही तो हैं। ध्यातव्य यह है कि शेष 
शाश्‍वतस्वभावपरक भगवन्नाम इस शोधप्रबन्ध के पंचमाध्यायगत धामपरक 
भगवन्नामों में विवेचित हैं। अतः पिष्टपेषण के भय से उन (भगवन्नामो) को यहाँ 
पुनः विवेचित नहीं किया गया। 
3. विरोधाभासात्मक स्वभावपरक - 

विरोधाभासात्मक स्वभावपरक भगवन्नामो के इस प्रकरण में यह स्पष्ट 
करना नितराम्‌ अपेक्षित है कि भगवान्‌ के स्वभाव में पूर्वापर कहीं भी विरोध नहीं 
है, मात्र उस (विरोध) का आभास है। उदाहरणार्थ 'क्लेशनाशनः' सा0 का0 
3,“24 तथा 'क्लेशदः' सा0 का0 7,//4 को देखें। भगवान्‌ के ये दोनों नाम 
परस्परविरोधी प्रकृति के प्रतीत होते हैं, जबकि भगवान्‌ के सन्दर्भ में ये दोनों 
विरोधी प्रकृति के नहीं हैं, मात्र भासित होते हैं। 'क्लेशनाशनः' का 'क्लेशान्‌ 
नाशयति इति' (अर्थात्‌ जो भक्तों के क्लेशों को नष्ट करने वाले हैं) ऐसा अर्थ 
होता है तथा 'क्लेशदः का 'क्लेशान्‌ ददाति इति' (अर्थात्‌ जो अभक्तो को क्लेश 
देने वाले है) यह सामान्य अर्थ होता है, जबकि वास्तविक अर्थ यह है कि जो 
प्रभु अभक्तों (सामान्यजनों) को अपने निकट बुलाकर कूपा करने के लिये ही 
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उसके प्रारब्धकर्मानुसार सांसारिक कष्ट देते हैं, ताकि उन कष्टों से विरति के 
लिये वह (अभक्त) प्रभु की उद्धारक पावनचरणशरण ग्रहण करे। कष्ट या दुःख 
में ही प्रभु का निश्चितरूप से स्मरण होता है। यह बात रहीमदास जी के इस 
दोहार्ध - 
दुःख में सुमिरन सब करैं, सुख में करै न कोय' 
से भी सुपुष्ट है। कुन्ती की यह प्रार्थना - 
'विपदः सन्तु नः शश्वत्‌ तत्र तत्र जगद्गुरोः 
त्तो दर्शनं यत्‌ स्यादपुनर्भवदर्शनम्‌ । |” (भाग0 ॥) 

भी विपत्ति में प्रभु की स्मृति एवं दर्शन को सुनिश्चित करती है | तत्त्वात्मकदृष्ट्या 
'क्लेशद:' या0 का0 6/24 का अर्थ 'क्लेशान्‌ द्यति (खण्डयति) इति’, अर्थात्‌ जो 
भक्तों के क्लेशों को खण्डित (नष्ट) करता है, होता है। इसी प्रकार 'अणीयान्‌' 
सा0 का० 3,“23 और 'महीयान्‌' सा0 का0 6/24 इन दोनों नामों में भी कहीं 
विरोध नहीं है, क्योंकि प्रभु अपने सरल, सुकोमल, निश्छल भक्त के लिये यदि 
'अणोरणीयान्‌' (छोटे) से छोटा अर्थात्‌ लघुतम) है, तो अभक्त दुरात्मा के लिये 
वह विराद्रूपधारी 'महतो महीयान्‌ (बड़े से बड़ा अर्थात्‌ महत्तम) है। इस प्रकार 
प्रभु देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार अपने रूप में स्वाभाविक एवं गुणात्मक 
परिवर्तन कर लेते हैं। इसी परिवर्तन के द्योतक ये विरोधाभासात्मक नाम हैं। 
किसी कारणवश यदि वह प्रभु कहीं अणु: या 'सूक्ष्म' है, तो अन्यत्र 
विशेषकारणवश वही 'बृहत्‌' या 'महत्‌' हो जाता है, यदि कहीं पर वह “लघु: 
(हल्का) है, तो अन्यत्र सकारण वही गुरूः (भारी) हो जाता है | सर्वथा 'अनीहः 
सा0 काए 4/34 न ईहा यत्र सः या निरीहः सा0 का0 5/35 निर्गता इहा 
यस्मात्‌ सः, (अर्थात्‌ आकांक्षारहित) स्वयं में निरपेक्ष वह प्रभु अपने भक्त की 
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कामना को पूरा करने के लिये 'ईहमानः अर्थात्‌ साकांक्ष हो जाता है। इसी तरह 
'अरूपी' सा0 का0 3,/43 या 'अरूपः सा0 का0 6,8 न रूपमस्ति यस्य सः 
(अर्थात्‌ सांसारिक रूपरहित) वह प्रमु ही लोकहितकामनया आवश्यकतानुसार 
'उरूरूप: अर्थात्‌ बहुत रूपवाला हो जाता है। जैस कि गो0 तुलसीदास जी ने 
भी - 
'अमित रूप प्रगटे तेहि काला। 
जथालोग मिले सबहिं कुपाला।। (मानस उत्तर0) 
इस अर्धाली में निरूपित किया है। यही नहीं अपितु 'ते तु यावन्त एवाजौ 
तावांश्च ददृशे स तै: इस ख्यात पंक्ति से प्रभु की अमितरूपता ही होती 
है। 'अभवः' न भवः, इति अर्थात्‌ जिसका जन्म नहीं है, ऐसे प्रभु ही अन्यत्र 
'उदरस्थमवः (उदरे तिष्ठति इति उदरस्थः, उदरस्थ भवः यस्य सः, अर्थात्‌ पेट में 
स्थित संसारवाले) हैं। यह नाम भी प्रभु की प्रलयकालीन उस विराट्रूपता को 
सिद्ध करता है, जिसके लिये माघ ने - 
'युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासत | 
तनौ' (शिशुपाल0 ।,“23) 
यह पंक्ति लिखी । सांसारिक विषमताओं में फसे ध्रुव जैसे भक्तों के लिये यदि 
वह रागद्वेषातीत प्रभु 'शान्तः' (अर्थात्‌ शान्तस्वभावी) है, तो प्रहलाद जैसे भक्तों 
को अग्निपरीक्षा में कृपांक देकर उत्तीर्ण करने के लिये 
स्ववचोव्याघातनिवृत्तिमूलक नृसिंहरूप धारण करने के कारण 'उग्र अर्थात्‌ 
भयंकर कहलाने में भी (वह) संकोच नहीं करता है, क्योंकि सूरदास जी के 
अनुसार प्रभु का यह उद्घोष है कि - 
“हम भक्तन के भक्त हमारे | 
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जहे जहँ भी परै भक्तन पर तहं तहं जाइ छुड़ाऊं'' (सूरसागर) इसी 
प्रकार 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' इस प्रख्याताक्ति के अनुसार 'एकः' (अर्थात्‌ 
एक) अद्वितीयनामधारी वह ब्रह्म 'सहस्रशीर्षा पुरूष: या 'अनन्तः' के अनुसार 
अनन्त सिरों वाला हो जाता है। इस प्रकार उस अनन्त और असीम प्रभु की 
ससीम और सान्त (अन्तसहित) सर्वत्र जग में व्याप्ति ही द्योतित होती है। महर्षि 
वाल्मीकि के 'जहं न होउ तहं देउ कहि, तुमहिं देखावउं ठांउ (मानस0 
अयोघ्या0) इस कथन में भी प्रभु की सर्वव्यापकता का ही अवबोध कराया गया 
है। वह अकारणकरूणावरूणालय प्रभु यदि कहीं (जनं जनेन जनयन्‌ के 
अनुसार) प्राणदः प्राणान्‌ ददाति इति अर्थात्‌ प्राणों को देने वाला है, तो 'मारयन्‌ 
मृत्युनान्तकः के अनुसार उस (जीव) को प्रारब्धकर्मानुसार मारने वाला भी वही 
है। यदि निश्छल भक्त के लिये वह 'अमायी' न माया यस्यारित इति अर्थात्‌ 
माया या छल रहित है, तो दुष्ट हिंसक राक्षसों के लिये वह 'उरूमायी' उर्वी 
माया यस्यास्ति सः अर्थात्‌ अत्यधिक मायावी है, क्योंकि वह 'मायावी' सा0 का0 
3/22 'मायाधिपः' रा0 का0 4/24 मायाधिपतिः रा0 का0 2/24 मायिमायी रा0 
का0 5/25 'मायोशः वि0 का0 6,27 तथा मायाविनां वरः वि का0 7/27 
आदि नामधारी है | अतः उन (प्रभु) के लिये यह कुछ भी असम्भव नहीं है | 

वैलक्षण्य उस प्रभु के दिव्य जीवन की विशेषता है। लक्षणातीत उस प्रभु 
में लौकिक लक्षण घटना सम्भव भी नहीं है। अतः वे विलक्षण प्रभु कहीं 'सर्वः 
सम्पूर्ण हैं, तो कहीं 'असर्वः सा0 का0 6/27 न सर्वः इति (अर्थात्‌ जो सम्पूर्ण 
नहीं है) हैं। वे कहीं 'गणैर्हीनः (सत्त्व, रज, तमनामक गुणों से हीन) हैं, तो कहीं 
सत्य, शौच, दयादि, सा0 का0 4,“।4 गुणों से युक्त होने के कारण 'गुणालयः 
गुणानामालयः अर्थात्‌ गुणों के घर या भण्डार हैं। वे कहीं सूक्ष्म सा0 का0 
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6,”2 हैं, तो कहीं 'स्थवीयान्‌' अतिशयेन स्थूलः इति अर्थात्‌ अत्यधिक स्थूल या 
मोटे हैं। कहीं 'भवः' भवति इति (अर्थात्‌ जो होता है) है, तो कहीं 'अभवः' सा0 
का0 5/3 न भवति इति (अर्थात्‌ जो नहीं होता है) हैं। कहीं 'विश्‍वः' हैं, तो 
कहीं 'अविश्व' पू) का0 7,“24 न विश्व इति (अर्थात्‌ जो सम्पूर्ण या संसार नहीं 
हैं) हैं। 

इसी प्रकार असंवृत: सा0 का0 6,/2। त्रिगुणों से अच्छी प्रकार ढके न 
होने पर भी वे (प्रभु) 'गुणसंवृतः सा0 का0 3,“33 गुणों से अच्छी प्रकार ढके हुये 
हैं। निर्गुणः सा0 का0 2,/23 'अगुणः' सा0 का0 6/8 ताथा 'गुणैर्हीनः' सा0 
का0 5,/6 निर्गुण या त्रिगुणातीत प्रभु को जब धर्मसंस्थापन, भक्त रक्षार्थ एवं 
लोकशिक्षणार्थ सत्त्वरथः सा0 का0 2,“42 सत्त्वतनु: सा0 का0 3,/१3 'सत्त्वनिधिः 
सा0 का0 6,/49 या '्रितसत्त्व* सा0 का0 7,/8 अर्थात्‌ सत्त्व गुण में स्थित 
होकर अवतार लेना पड़ता है। तब वे 'गुणाश्रय:' सा0 का0 2,“2। गुणालयः वि0 
का0 9/2 या 'गुणपात्र सा0 का0 6/2 के अनुसार 'गुणागार' कहलाते हैं। 
यही असंवृत का गुणसंवृतत्त्व या निर्गुण का गुणालयत्व है। यहाँ विरोध न होने 
पर भी मात्र विरोध का आभास हो रहा है। 

इसी प्रकार 'कितवः रा0 का0 8,9 कपटी का 'अमलात्मा' रा0 का0 
3,/23 निश्छल या निर्मल होना, 'अलिंगः सा0 का0 5,“25 लिंग, चिहन या 
शरीररहित का 'मर्त्यलिंगः सा0 का0 4,"24 निरासक्त का 'सत्यरतः 'सत्यपरः 
रा0 का0 2,/24, 25 'सत्यात्मक: या 'सत्यसंकल्पः सा0 का0 3,/“49 के अनुसार 
सत्यात्मक या सत्यसंकल्पी होना 'अनामरूप: सा0 का0 6,/2 नाम और 
रूपरहित का 'स सर्वनामः स च विश्वरूपः के अनुसार संसार के समस्त नामों 
वाला तथा समस्त रूपों वालो होना, "निर्वैरः या0 का0 4/23 शत्रुतारहित का 
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'असुरयूथपारिः रा का0 6/37 या 'असुरद्विट्‌' रा0 का0 7/27 के अनुसार 
राक्षसों के शत्रु होना, "उदासीनः सा0 का0 5/25 तटस्थ का भृत्यवत्यलः सा0 
का0 7,/2। भक्तवत्सलः या0 का0 8,2 'पितृवत्सलः वि0 का0 6,2 
मातृवत्सलः ज0 का0 5,४24 'बन्धुवत्सलः ज0 का0 6,/2 या सत्यवत्मलः सा0 
का0 6,20 के अनुसार सेवक, भक्त, पिता, माता, भाई या सत्य का प्रेमी होना, 
जानने वाले बलराम जी का 'सर्वक्षेत्रविकारवित्‌ सा0 का0 3,24 के अनुसार 
समस्त स्थूल, सूक्ष्म, शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्त्चा को जानने वाले होना, 
“घोर: रा0 का0 6,2 घोर (भंयकर) का 'अघोरः' रा0 का0 6,2 या 'शान्तः 
म0 का0 3/2 के अनुसार शान्तस्वभावी होना, 'गतविग्रहः रा0 का0 7,27 
शत्रुतारहित प्रभु का 'अरिकर्शनः रा0 का0 3,“34 अमित्रकर्शनः रा0 का0 3,/2। 
तथा अमित्रशातनः रा) का0 2/42 के अनुसार शत्रुहन्ता होना, 'कालज्ञः' सा0 
का0 6,/2 समय जानने वाले का '्रभावज्ञः रा0 का0 3,/7 तथा 
'अखिलचित्तज्ञः' सा0 का0 7/34 के अनुसार प्रभाव तथा सभी के चित्त का 
जानकार होना, “गोपाल: सा0 का0 5,35 गायों अथवा इन्द्रियों के पालक का 
'प्रपन्नपालः म0 का0 3/23 या 'शरण्यपालः' म0 का0 6/3 के अनुसार 
शरणागत का रक्षक होना, 'दीनबन्धुः गरीबों के बन्धु का “विश्वबन्धु सा0 का0 
4//१9 भावबन्धुः या0 का0 4/8 तथा 'जगदेक बन्धुः सा0 का0 3,43 के 
अनुसार संसार के एकमात्र बन्धु होना, 'दुखदः सा0 का0 2,“49 दुख देने वाले 
का नर्मदः सा0 का0 3,/3 तथा नृम्णः सा0 का0 7,//3 के अनुसार सभी को 
सुख देने वाले, धर्मपतिः सा0 का0 4,24 धर्म के रक्षक का 'घरापतिः' रा0 का0 
24/34 के अनुसार समस्त सांसारिक पदार्थों को धारण करने वाली पृथ्वी (धरा) 
का रक्षक होना, त्रैलोक्यमोहनः' म0 का0 5/26 या 'विशवमोहनः' म0 का0 
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6/27 त्रिभुवनमोहन का 'दैत्यदानवमोही वि0 का0 7,/3 के अनुसार दैत्य और 
दानवों को मोहित करने वाले, ध्यानगोचरः सा0 का0 5/6 ध्यान के द्वारा प्रकट 
होने वालों का 'शब्दगोचर सा0 का0 8/3 के अनुसार स्तुतिपरक शब्दों के 
द्वारा प्रकट हाने वाले, 'अहंकृतात्मा सा0 का0 6,/2 अहंकार करने वाले आत्मा 
(परमात्मा) का 'निरहंकूततः सा0 का0 3/29 तथा 'अनहंकृतिः स0 का0 4,9 
अनुसार अहंकाररहित होना, न्यस्तदण्डः सा0 का0 5/78 सत्पुरूषों के लिये 
दण्ड देने के भाव से रहित प्रभु का “धृत्तदण्डः' रा का0 6/27 तथा 
'खरदण्डधरः रा0 का0 23/22 के अनुसार दुष्टों के लिये भंयकर दण्ड धारण 
करने वाले, 'नरसखः' रा0 का0 20,/9 नर के सखा (नारायण) का 'पूर्णबीधः' 
पू का0 4,“2 सम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप (प्रभु) का 'गुप्तबोधः' पू0 का0 6,/3 के 
अनुसार गुप्त (निगूढ) ज्ञानस्वरूप होना, 'हृषीकेशः' इन्द्रियों के स्वामी का 
'प्रमुषितेन्द्रिय' म0 का0 7,”3 के अनुसार मोहिनी अवतार को देखकर पराधीन 
हुई इन्द्रियों वाले शंकर जी, 'जगद्धाता' या0 का0 ।,“१7 ती 'अखिलजगद्धाता' 
या0 का0 2,/2 सम्पूर्ण जगत्‌ के पालन - पोषण करने वाले का “स्वानां 
पक्षपोषणः रा0 का0 3/33 के अनुसार अपने (सेवकों) का पक्ष लेने वाले, 
भूतपतिः रा0 का0 5/25 समस्त प्राणियों के रक्षक का "सतीपतिः तथा 
“सीतापतिः” के अनुसार सती (पार्वती) के पति शंकर जी अथवा पतिव्रताओं के 
रक्षक प्रमु तथा सीता के स्वामी राम, स्ववशः" सा0 का0 ३,43, “स्वाश्रयः सा0 
8/27 स्वतन्त्र” स्वैरवर्ती' 'स्वच्छन्दवर्ती' सा0 का0 6,“37 'स्वच्छन्दगतिः' सा0 
का0 2,/9 अपने अधीन रहने वाले का 'भक्तपराधीनः' सा0 का0 5/4 के 
अनुसार भक्तों के अधीन (वश में) रहने वाले, 'महासाहसी' रा0 का0 5,/46 
अत्यधिक साहसवाले प्रभु का 'अरणः' के अनुसार रणछोड़ होना, 'शरण्यः सा0 
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का0 6//7 या 'शरणद: सा0 का0 9/3 शरणागत के रक्षक का 'अशरणः 
सा0 का0 4,“24 के अनुसार शरणरहित होना, सर्वज्ञः पू) का0 5,“35 सब कुछ 
जानने वाले का 'सर्वधर्मज्ञः' या0 का0 2,“2 के अनुसार सभी धर्मों का ज्ञाता 
होनो, 'अनन्यचोदितः या0 का0 3,/23 किसी अन्य के द्वारा प्ररित न होने वाले 
का 'ईरितात्मा' के अनुसार प्ररित (आत्मावाला) होना, 'मौनशीली या 'मुनिः सा0 
का0 4,“24 मौन रहने के अभ्यासी मननशील मुनि का 'वागमी' के अनुसार 
मर्यादित मृदुभाषी होना, 'वित्तप्रदः रा0 का0 6//3॥ अर्थात्‌ 'रसो वै सः के 
अनुसार आनन्ददाता होना, 'वृन्दावनचरः' वृत्तिदः रा0 का0 7,/77 वृत्ति 
(चित्तवृत्ति या जीविका) के दाता का 'वरद:' म0 का0 4,“34 मानदः म0 काए 
7/27 ज्ञानदः म0 का0 4,“44 सिद्धिदः सा0 का0 2/20 मुक्तिदः सा0 का0 
6/3 तथा 'विमुक्तिद:' सा0 का0 8/3 के अनुसार वरदान, सम्मान, ज्ञान, 
सिद्धि तथा मोक्षदाता होना, विद्यागुरूः सा0 का0 5/26 समस्त विद्याओं के गुरू 
(पूज्य या उपदेशक) का अपवर्गगुरूः सा0 का0 3/34 के अनुसार मोक्ष का 
पथप्रदर्शक होना, भक्तिप्रियः सा0 का0 4,24 भक्ति से प्रेम करने वाले का 
"पिव्रप्रिय” म0 का0 4,“3 तथा सुहृत्प्रि.” म0 का0 5,36 के अनुसार 
वेदपाठी ब्राह्मणों तथा मित्रों का प्रेमी होना, 'शुक्ल:' म0 का0 6//3 विशुद्ध 
विष्णुस्वरूप का 'शब्दयोनि:' सा0 का0 ३/3३4 तथा 'शास्त्रयोनिः' सा0 का0 शब्दों 
तथा शास्त्रों के उत्पत्ति स्थानरूप प्रभु का 'धर्मयोनिः सा0 का0 3/34 तथा 
'सत्यस्य योनि:' सा0 का0 4,“36 के अनुसार धर्म तथा सत्य के उत्पत्ति स्थान 
होना, 'सदसद्विमुक्तः सा0 का0 3,“49 के अनुसार सत्‌ तथा असत्‌ से रहित 
होना, स्वैरावतारः या0 का0 5/36 स्वेच्छा से अवतार लेने वाले का 
'मक्तेच्छोपात्तरूपः सा0 का0 6,37 के अनुसार भक्त की इच्छा से रूप बनाने 
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(या अवतार लेने) वाले, 'स्वर्गापर्गद्वार' सा0 का0 8,28 स्वर्ग और मोक्ष के 
द्वाररूप प्रभु का 'स्वर्गापवर्गविरमः' सा0 का0 9/29 के अनुसार स्वर्ग और मोक्ष 
को समाप्त करने वाले, 'अखिलधर्मगोप्ता' सा) का0 8/78 सभी धर्मों के रक्षक 
का 'सुरलोकगोप्ता' सा0 का0 9,/।6 के अनुसार देवलोक का रक्षक होना, 
'सर्वभूतात्मसाक्षी' सा0 का0 6,2 सभी प्राणियों की आत्मा के साक्षी का 
'सर्वधियां साक्षी' सा0 7//78 सभी प्राणियों की बुद्धि का साक्षी (गवाह, द्रष्टा) 
होना आदि गुणाधारित भगवन्नामो में मात्र विरोध का आभास होता है, विरोध 
नहीं है। 


सप्तम अध्याय 
आनन्दरामायण के भगवन्नामों की महिमा और लोककल्याण 


आनन्दरामायण लौकिक साहित्य का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। लोकसंग्रह 
इसका लक्ष्य है । आध्यात्मिक चिन्तन को सरल बनाकर सामान्य जनों को बोध 
कराना ही इसका परम एवं चरम अभीष्ट है। प्रत्येक शास्त्र मात्र मानवों के 
कल्याण के लिये ही नहीं अपितु जीवमात्र के कल्याण के लिये होता है। लोगों 
को निषेधपरक कार्यों से निवृत्त कर विधिपरक कार्यों में प्रवृत्त करते हुये 
परमकल्याण को प्राप्त कराना ही शास्त्र का चरम प्रपिपाद्य रहा है। 
आनन्दरामायण इस दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ रत्न हैं, जिसमें न केवल मनुष्यों 
के लिये अपितु संसार के समग्र जीवधारियों के कल्याण का निरूपण किया गया 
है। स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती ने भागवत के सन्दर्भ में इस मत का पोषण 
किया है - 


“श्रीमद्भागवत में न केवल मनुष्यों के लिये प्रत्युत सम्पूर्ण प्राणियों के 
पोषणार्थ तथा सम्पूर्ण तथ्यों के शोधनार्थ जो विधि विधान अपेक्षित है, सबका 
वर्णन है |" (मानव जीवन और भागवत धर्म, आमुख पृष्ठ 8) श्रीमदभागवत, 'तेनेयं 
वाडूमयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे (भाग0 माहा0 पद्म0 3,“62) के अनुसार, प्रभु 
का विग्रह (शरीर) है। प्रभु विश्वरूप हैं, अत: विश्व के समस्त नाम उन (भगवान्‌ 
के नाम होना स्वाभाविक है। “ स सर्वनामः स च विश्वरूप: (6,“4,/“28) में 
भगवान की विश्वरूपता तथा सर्वनामता का ही तो पोषण किया गया है। 
“नामान्यन्तस्य' 2,//॥2,//5॥ तथा 'भगवाननन्तः' 2,/2,/47 के अनुसार 


अनन्तनामा भगवान्‌ के नामों की संख्या तथा महिमा भी अनन्त हैं, जैसा कि 
भगवान्‌ कृष्ण (अनन्त) ने मुचुकुन्द से स्वयं कहा है:- 


जन्मकर्माभिधानानि सन्ति मेंऽग सहस्रशः | 
न शक्यन्तेऽनुसंख्यातुमनन्तत्त्वान्मयापि हि।। (॥0,“52,“37) 


अर्थात्‌ मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं। वे अनन्त हैं, इसलिये मैं भी उनकी 
गणना करके नहीं बतला सकता। देवताओं ने भी 'नमः सुपुरूहूतये 6,/9//3 में 
भगवान्‌ के नामों की अनन्तता की ही बात कही है। भगवन्नाम की महिमा 
अनन्त, असीम एवं अनिर्वचनीय है। सहस्रमुखवाले शेष भगवान्‌ (यच्छिष्येत तदेव 
सत्‌ /9,/6 तथा 'शिष्यते शेषसंज्ञः) भी अशेषतया नाम महिमा कहने में 
असमर्थ है | 'कहौँ कहाँ लगि नाम बड़ाई। राम न सकहिं नाम गुन गाई |" 
(मानस बाल0 दे0 26) के अनुसार राम भी नाममहिमा निरूपण में अक्षम हैं। इस 
श्रीरामोक्ति से नाममहिमा की वर्णनातीतता सुसिद्ध है। 

प्रस्तुत अध्याय को सौविध्य की दृष्टि से अधोलिखित रूपों में विभक्त 
किया जा सकता है (क) भगवन्नामों की महिमा (ख) प्रसिद्ध नामाचार्य भक्त 
(ग) लोककल्याण की दृष्टि से भगवन्नाम का महत्त्व (घ) योग की दृष्टि से 
भगवन्नाम का महत्त्व (ड.) मानव के अम्युदय और कल्याण के लिये भगवन्नाम 
की उपादेयता | 


(क) भगवन्नामों की महिमा - 


अनन्त सा0 का0 5/25 भगवान्‌ के अनन्त नामों सा0 का0 6,27 की 
महिमा भी अनन्त है। भगवान्‌ का एक नाम 'हरिः' है “सर्वपापहरों हरिः' सा0 
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का0 7/27 में हरि को समस्त पापों का अपहर्ता कहा गया है। सा0 का0 
6/”2 में तीनों लोकों की पीड़ा को हरने के कारण 'हरि' नाम पड़ा। 'हरिर्हरति 
पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः' में दूषित चित्त से भी स्मरण किये जाने पर हरि 
पापों को हर लेते हैं। 8/१,/30 में 'हरित्याहृतो येन कहकर व्यास जी ने हरि 
के नाम में हरणशीलता की अन्विति की ही अभिव्यक्ति की है। वामनपुराण में 
नारायण नाम के सुनने मात्र से अनेक जन्मों की कमायी हुई समस्त पापराशि 
को हरने के कारण 'नारायण' के नर के रूप में एक प्रसिद्ध चोर कहा गया है, 
जैसा कि इस श्लोक से स्पष्ट है। 


“नारायणो नाम नरो नराणां प्रसिद्धचौरः कथितः पृथिव्याम्‌ | 
अनेकजन्मार्जितपापसंचयं हरत्यशेषं श्रुतमात्र एव ।। (वामनपुराण) 


“नाम लेत भवसिन्धु सुखाहीं 'नाम कोटि खल कुमति सुधारी, 'भव भय भंजन 
नाम प्रतापू' 'जन मन अमित नाम किये पावन,' 'नामु सकल कलि कलुष 
निकंदन,' 'नाम उधारे अमित खल,' 'अपितु अजामिल गज गनिकाऊ'। 'मये 
मुकुत हरि नाम प्रभाऊ' 'कहौं कहाँ लगि नाम बड़ाई। रामु न सकहिं नाम गुन 
गाई' | मानस (बाल0 दो0 24 से 26 तक) में गो0 तुलसीदासोक्त यह भगवन्नाम 
महिमा ही तो है। भगवान्‌ के अनन्तनामों की महिमा की अनन्तता तथा 
वर्णनातीतता के विषय में पं) बलदेव उपाध्याय का मन्तव्य द्रष्टव्य है :- 
“भगवन्नाम की महिमा का वर्णन करना असम्भव है, क्योंकि जिस प्रकार 


भगवान्‌ अनन्त हैं, उनके नाम भी अनन्त हैं तथा उन नामों की महिमा भी 
अनन्त है। जिस प्रकार भगवान्‌ के स्वरूप तथा गुण का वर्णन करना असम्भव 


है, उसी प्रकार उनके नामों का भी वर्णन असंभव ही है।” (भगवन्नाम - 
निरूपित और प्रभाव, कल्याण वर्ष 39 अंक ॥) 


भगवन्नाम - महिमा के सन्दर्भ में जयदयाल गोयन्दका का कथन है कि 
“भगवान्‌ के नाम की महिमा अपार है। उसका वर्णन जितना भी किया जाये, 
थोड़ा ही है। पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता |” 


“शास्त्रों में जहाँ जहाँ ईश्वर की महिमा का, उनके प्रभाव का वर्णन हैं, 
उसे नाम की ही महिमा समझनी चाहिये, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद 
नहीं है | “(श्रीमदभागवत में नाम महिमा और प्रार्थना, कल्याण वर्ष 39) 


भगवन्नाम महिमा के सन्दर्भ में स्वामी कृष्णानन्द जी का कथन है कि 
श्री भगवन्नाम की अपार महिमा है। यह निर्गुण निराकार ब्रह्म राम ते नाम 
बड़" (नाम जप से कुअंक मिट सकता है, कल्याण वर्ष 39, अंक ॥) भागवत में 
भगवन्नामो की महिमा का निरूपण व्यास जी ने निम्नलिखित उद्धरणों में किया 
है। 


“यन्नाम विवशो गृणन्‌ ततः सद्यो विमुच्येत” ॥,“4 ,/44 
"नामान्यनन्तस्य 4,/5,/44, 2/2/5I, ॥/6,/ 27, 


'हरेर्नामानुकीर्तनम्‌ 2,/4,/44, 'यन्नामभिर्ध्यायति' - 2/2/2 'नामानि 
येऽसुविगमे विवशा गृणन्ति' ३//9,/5 “नामसंकीर्तनाच्च मे 3/29,/8 “नाम 
गृणन्ति ये ते' 3/33, 7 यन्नामधेयश्रवणानुकीर्तनाद्‌' 'यज्जिहवाग्रेवर्तति नाम 
तुभ्यम्‌ 3, 33,/6,7, 'कीर्त्यमाने नृभिर्नाग्नि' 4/7/47 नरोऽनुकीर्तयेत्‌ 
4/”7,/6 यन्नामधेयमभिधाय' 4/0,/30 नामानि गृणन्‌ मधुद्विषः 4, 2/30, 
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नाम स्वस्त्ययनं हरेः 6,/2,/7, नामव्याहरणं विष्णोः 6/2,70, हरेर्नामपदैः 
6/2/, हरेर्गुणानुवादः 6/2/2, भगवन्नाम 6/2 3, 
वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः 6,/2,/4, हरिरित्यवशेनाह 6,/2,/ 5, 
उत्तमश्लोकनाम यत्‌ 6,“2,“48, वैकुण्ठनामग्रहणम्‌ 6/2/33, नारायणेत्येतद्‌ 
भगवन्नाम मंगलम्‌ 6,2, 34 भगवन्नामगृहणन्‌ 62,45, तीर्थपदानुकीर्तनात्‌ 
6/2/46, हरेरनाम गृणन्‌ 6/2/49, यो नामभिः 6,/3,/3. भगवति 
तन्नामग्रहणादिभिः 6/3, 22, नामोच्चारणमाहात्तयम्‌ 6, 3,23, नारायणेति 
6/3/24 न वक्ति भगवद्गुणनामधेयम्‌ 6/3, 29 संकीर्तनम्‌ विष्णोः 
6/3,/3, स सर्वनाम: 6,4, 28, नामानि रूपाणि- च 6,4, 33, हरिकीर्तनम्‌ 
6//॥,/”/30 सकृदाददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम्‌ 5,/,/ 35, 
नामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु 5,/3,/42, यस्मिन्नसंख्येयविशेषनाम 
5,/48,“33, कीर्तनं विष्णोः 7,523, हरे जगतपते नारायणे 7,7, 35, 
कीर्तनं चास्य स्मरणम्‌ 7/4/7, संस्मरन्‌ पुरूषं परम्‌ 8/5/20, नामसंकीर्तन 
तव 8,/23,/6, विवशः सकृन्नामाभिगृणन्‌ 5/24/20 यन्नामश्रुतिमात्रेण पुमान्‌ 
भवति निर्मलः 9,/5/8, चिन्तयन्नामानि 0/2,/37, नामभिः 0/ 6/20, 
विष्णोर्नाम ॥0,/”/6,//29, बहूनि सन्ति नामानि 0/8/5, यन्नामगृहणन्‌ 
0,/ 34,/7, गायन्ति चैनम्‌ 0/44,5, जन्मकर्माभिधानानि सन्ति मेंऽग 
सहस्रशः 0/54,/37, गुणकर्माभिधानानि न मे 0,5,/38, गीतानि नामानि 
++ गायन्‌ / 2,39, स्वप्रियनामकीर्त्या / 2,40, यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः 
स्वार्थोऽभिलभ्यते 4/5,/36, नामसंकीर्तनादिभिः 4,/ 28,40, यन्नामधेयम्‌ 
2/ 3/44, कीर्तनादेव कृष्णस्य तदृहरिकीर्तनात्‌ 42,“3,“54,52 संकीर्त्यमानो 
भगवाननन्तः 2/2,/47, ब्रुवन्‌ हरये नम 2/2/46, नामसंकीर्तनं यस्य 


ET 
न 


सर्वपापप्रणाशनम्‌ 42,/43 “23, यन्नामामंगलघ्नः 40,“90,/47 तस्मात्संकीर्तनं 
विष्णोर्जगन्मंगलमंहसाम्‌ 6,/3,/34, नारायणो नाम 2/0,/, तथा 'नामानि 
गृणन्मधुद्विष' 4,“2,“2। आदि में यहाँ पर भगवान्‌ का नाम लेने से शीघ्र 
समस्त पापों का नष्ट होना, जिन प्रभु का नाम समस्त अमंगलों को नष्ट करने 
वाला है, जिनका नाम सुनने मात्र से मनुष्य निर्मल हो जाता हैं, जिन प्रभु का 
एक बार भी नाम लेने से समस्त बन्धन छूट जाते हैं, अजामिल जैसा पापी पुत्र 
के बहाने भगवान्‌ नारायण का नाम लेने से यमदूतो के बन्धन से मुक्त होकर 
भगवद्धाम जाता है, आदि में सर्वत्र भगवन्नाम की सत्ता, महत्ता, एवं भगवत्ता 
का ही निरूपण व्यास जी ने किया है। 


कल्याणकारी भगवन्नाम के सन्दर्भ में प्रसिद्ध नामप्रचारक स्व) यादव जी 
महाराज का मन्तव्य द्रष्टव्य है: 


“परम कूपालु प्रभु के पवित्र नाम को हमारे शास्त्रों ने कलियुग का मुख्य 
धर्म माना है। इसके अतिरिक्त अन्य जो - जो धर्म हैं, वे जिनसे बन सकें, 
उनके लिये हैं, परन्तु कल्याणकारी प्रभु का मंगल नामस्मरण तो सभी के लिये 
है। दुराचारियों का भी दुराचारी अत्यन्त पापी मनुष्य भी इसको जप सकता है। 
पवित्र संत भी इसी का स्मरण करता है। मूर्ख भी इसे भज सकता है। 
महापण्डित भी इसका रटन कर सकता है। उच्च से उच्च ब्राह्मण भी नाम ले 
सकता है और नीच से नीच जाति का मनुष्य भी इसे ग्रहण कर सकता है | 
सारांश यह कि छोटे - बड़े, गरीब - अमीर, नीरोग - रोगी, देशी - विदेशी 
सबके द्वारा सब जगह उपयोग में लाया जा सके, नामजप एक ऐसा निर्दोष 
और सरल साधन है। इसमें न उम्र की बाधा है न योग्यता की, न देश की 
बाधा है। न काल की, न स्त्री की बाधा है न जाति की, न धर्म की बाधा है न 
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पुण्य की, न स्त्री की बाधा है, न पुरूष की। न इसमें किसी प्रकार की मेहनत 
है, न खर्च का सवाल है। बालक से लेकर वृद्ध तक, पृथ्वी के एक कोने से 
दूसरे कोने तक बिना किसी बाधा के जिसका प्रसार हो सकता है, यह एक 
ऐसा सहज मार्ग है |" 


“मनुष्य जब असाध्य व्याधियों से घिर कर पराधीन होकर मरणशय्या पर 
सोता है, उस समय योग, यज्ञ, व्रत, तप, तीर्थ, स्नान, ध्यान पाठ, पूजा, 
देवदर्शन आदि करने या किसी भी नियम के पालन की उसमें शक्ति नहीं 
रहती। ये सभी साधन उत्तम हैं परन्तु उस समय सामर्थ्य न होने के कारण 
उसके लिये सभी निरूपयोगी हो जाते हैं। उस विकट वेला में एक प्रभु का नाम 
ही उस दीन-हीन और सब तरह से अशक्त बने हुये जीव का एकमात्र 
अवलम्बन होता है। जीव के अन्त समय का सच्चा साथी वही है। अपने संसार 
के सगे सम्बन्धी और स्नेही देह में आत्मा है, तभी तक के साथी हैं। आत्मा 
जिस समय देह को त्याग कर जाता है, उस समय ऐसा कोई भी समबन्धी नहीं 
है, जो सहायता करने के लिये साथ चल सके। एक भगवान्‌ ही उस समय 
सहायक हो सकता है। अतएव उस महामंगलकारी आनन्दस्वरूप प्रभु के पवित्र 
और दुःखनाशक नाम का, सदा - सर्वदा प्रेम के साथ अधिक से अधिक स्मरण 
करते रहो | भगवन्नाम ही विविध तापो से जले भुने मनुष्यों को शान्ति देने वाला 
है; वही दुःख में डूबे हुये लोगों के लिये सुख का स्थान है। घोर से घोर कर्म 
करने वाले पापियों को वही पावन करने वाला है। माया के अन्धकारमय भूल 
मुलैया में दिव्य ज्योति रूप बनकर वही सच्चा मार्ग दिखलाने वाला है। विष से 
भरे हुये संसार में, वह अमृत है, मीठे से मीठा है और मधुर से भी अत्यन्त मधुर 
है, जिसने एक बार उसका स्वाद ले लिया, उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन 


य. 


349 


और तुच्छ लगने लगते हैं। भवसागर में डूबते हुये प्राणी के लिये वह नौका है। 
मोक्षमार्ग के प्रवासी का वह सच्चा मित्र है। अन्तःकरण में रमने वाली 
मलिनवासनाओं का नाश करने के लिये दिव्य औषधि है, वह भक्तों क दिव्य 
भूषण है और ऋषियों का परम धन है, उसे जानने वाले जीवन्मुक्त होते हैं। 
आनन्दरामायण में यचास्थान भगवान्‌ राम के नाम का महत्त्व एवं प्रभाव वर्णित 
है। राम नाम की महिमा के सम्बन्ध में राज्यकण्ड के चौदहवें अध्याय के श्लोक 
संख्या 447 से 475 तक जी श्री राम से इस प्रकार कहते हैं हे राम 


रामनाम पारिजात में कहा गया है - 

नाम रामस्य प्रख्यातं लोककल्याणकारकम्‌। (ना0 पा0 2,/48) 
जयति जयति जगन्मंगलं हरेर्नाम | 

जयति जयति जगन्मंगलं हरेर्नाम | | 


जय हो! जय हो। जगत्‌ के मंगल करने वाले हरिनाम की जय हो। जय हो।" 
(कल्याणकारी भगवन्नाम, कल्याण वर्ष 39) 


(ख) प्रसिद्ध नामाचार्य भक्त - 


भारतीय भक्तिसाहित्य में भगवन्नाम के जप अथवा स्मरण तथा कीर्तन का 
सर्वाधिक महत्त्व है। इस कोटि (वर्ग) में जो लब्धप्रतिष्ठ नामोपासक (भक्त) 
आचार्य हुये हैं, उनके नामों का परिगणनात्मक परिचय प्रस्तुत करना सम्प्रति 
प्रसंगोपान्त होने से मुझ शोधकर्त्री का कर्म भी है और धर्म भी। सर्वप्रथम 
भगवान्‌ शिव को ही देखें, जिनके मुख में अहर्निश, राम नाम विराजित रहता है | 
माँ पार्वती के शब्दों में - 


“तुम पुनि राम राम दिन राती | 
सादर जपहु अनंग आराती || (चरित मानस) 


तथा अध्यात्मरामायण 6/75,/62 में स्वयं प्रभु (शंकर जी) ही कहते हैं 'अहं 
भवन्नाम गृणन्‌ कृतार्थो +++ दिशामि मन्त्रं तव रामनाम'। यही नहीं अपितु 
मानस में 'तव नाम जपामि नमामि हरी' तथा 'जासु नाम बल करौं विसोकी' में 
स्वयं प्रभु शंकर की श्रीमुखोक्ति से ही उनकी नामोपासकता सिद्ध है। 'राम 
रामेति रामेति +++ सहस्रनाम तत्युल्यं रामनाम (पद्म0 उत्तर) 254/22 
कल्याण वर्ष 39 अंक  पृ0 452) 'नाम प्रसाद संभु अविनासी (मानस, बाल0 
दो0 25) 'सतकोटि चरित +++ लिय महेश जिय जानि' (विनय प0 254 वाँ 
पद) आदि उद्धरणों से भगवान्‌ शंकर की प्रथमस्थानीय नामोपासना सिद्ध होती 
है। अतः परं भक्तशिरोमणि प्रहलाद को देखें, जिनके लिये गो0 तुलसीदास जी 
को "नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू। भगत सिरोमनि में प्रहलादू (भानस, बाल0 
दो0 26) 'प्रेम बंदौ प्रहलादहि को' (कविता0) तथा जगत्‌ विदित प्रहलाद कथा 
सुनि, को न भगति पथ पाँच धरै' (विनय प0 पद37) विवश होकर लिखना 
पड़ा। प्रहलाद, नारद, पराशर आदि परमभागवतों में 'प्रहलादबल्युद्धव0 तथा 
'प्रहलादस्तालघारी0' (पद्‌म0 उ0ख0 684,86) में नामप्रेमी भक्तों में प्रहलाद 
का सर्वप्रथम नामोल्लेख असन्दिग्धरूप से उनकी भक्तशिरोमणिता को ही सिद्ध 
करता है। भागवत 7/98 से 50 तक में की गयी प्रहलाद द्वारा नृसिंहस्तुति 
भी सर्वश्रेष्ठ होने के कारण (प्रहलाद) की भक्तिप्रियता (नामानुराग) को ही सिद्ध 
करती है। द्वादश महाभागवतों में परिगणित भगवद्भक्ति कै परमाचार्य यमराज 
के द्वारा भागवत 6/3/24 तथा 6/3/29 में 'मनुष्य के पापनिर्हरण के लिये 
भगवन्नाम तथा गुणों का कीर्तन ही पर्याप्त है तभी तो पुत्र के नामव्याज से भी 


—— ५ 


5. 


'नारायण' नाम उच्चारण कर अजामिल मुक्त हौ गया। जिसकी जिह॒वा 
भगवन्नाम या उनके गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिसका चित्त 
भगवच्चरणारविन्द का ध्यान नहीं करता, जिसका सिर भगवच्चरणों में एक बार 
भी नहीं झुकता, उसी दुष्ट को यहाँ (यमपुरी में) पकड़कर ले आओ, अपने दूतों 
से यह कहना निश्चितत्वेन उन (यमराज) की नामोपासकता का प्रमाणक है। 
आदिकवि महर्षि वाल्मीकि का राम नाक की अमित महिमा का गान करते हुये 
'त्वन्नामकीर्त्या हृतकल्मषाणाम्‌ तथा 'राम त्वन्नामहिमा वर्ण्यते केन वा कथम्‌' 
(अध्यात्म) अयोध्या0 6,“63,“4) कहना निःसन्देह उन्हें नामोपासक आचार्यत्व 
की संज्ञा से संवलित करता है। 'जान आदि कवि नाम प्रतापू। भयउ सुद्ध करि 
उलटा जापू' तथा 'उलटा नाम जपत जग जाना', (मानस, बाल0) कहकर गो0 
तुलसीदास जी के द्वारा तथा अन्यत्र कथित 'कूजन्तं राम रामेति' के द्वारा 
वाल्मीकि जी की नामप्रियता ही परिपुष्ट होती है । कुन्तीपुत्र अर्जुन के रोम - 
रोम से श्रीकृष्णाम की ध्वनि निकलती थी, अतः वे भी परमभागवतों में 
परिगणित हैं। 'विधत्स्व कर्णायुतमेषु मे वरः 4,“20,“24 में भगवान्‌ का यश 
अलग अलग सुनने के लिये दस हजार कानों को प्रदान करने का प्रभु से वर 
माँगने वाले महाराज पृथु भी नाम प्रेमी भक्तों में से एक हैं। 


“सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू (मानस, बाल0 
दो0 26) के अनुसार परमपवित्र रामनामस्मरण करने से पवनपुत्र हनुमान्‌ जी ने 
प्रभु श्रीराम को अपने वश में कर लिया था। रामनामप्रभावोऽ्यम्‌' (आनन्द रामा0 
म0 क0 7/24/40) के अनुसार हनुमान्‌ जी की सभी शक्तियों का मूल 
'रामनाम' है | '्रीरामेति परं मन्त्रशस्त्रम्‌ में हृदयान्तरे (आनन्द रामा0 सारकाण्ड 
9/30) में श्रीरामनामक श्रेष्ठ मन्त्र को हनुमान्‌ जी ने अपने हृदय में स्थित 
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शस्त्र कहा है। इस प्रकार 'रमे हैं रोम - रोम में राम' वाले श्री हनुमान्‌ जी, जो 
कि चिरजीवी हैं, भी अप्रतिम नामाचार्य हैं। सुकसनकादि सिद्ध मुनिजोगी। नाम 
प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी (मानस0, बाल0 दो0 26) 'सुक भक्ति दृढ करि गही' 
(गीतावली, उत्तर0 6) आदि में वर्णित नामप्रेमी शुकदेव जी को कौन नहीं 
जानता, जिन्होंने भागवत (2,//।,/, 5/24/20,  5/25/, 
6,/2,/45,46,49, ॥0,//6,//27) से 29 तक ॥2,/3,/44 तथा 2/3,/54,52) में 
सर्वत्र भगवन्नाममहिमा ही तो निरूपित की है। भगवन्नामध्वनि करते हुये खौलते 
तेल के कड़ाह में कूदने वाले भक्त श्रेष्ठ सुधन्वा को, लगभग सभी भगवत्प्रेमी 
जानते है। 'अद्भुत राम नाम के अंक, बड़ी है रामनाथ की ओट, भरोसों राम 
नाम को भारी, रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे तथा सोई भलो जो रामहि गावै, 
(सूरसागर) आदि के द्वारा भक्तप्रवर श्री सूरदास जी का नामप्रेम सुप्रमाणित है | 
श्री श्यामाश्याम के अनन्य उपासक श्री नन्ददास जी, मथुरा के श्री छीतस्वामी 
जी, अयोध्या के प्राच्य सन्त श्री रसरंगमणि जी, दाक्षिणात्य श्री गदाधर भटट, 
वृन्दावनवासी श्री गुणमंजरीदास, श्री हठी जी, परमभक्ता मीराबाई, भक्त नामदेव, 
नरसी मेहता, रहीमदास, हरिदास, कबीरदास, कमाल, रैदास, धर्मदास, सन्त 
मलूकदास, यारी साहब, पलटूदास, बुल्लासाहब, भीखासाहब, धरनीदास, 
जगजीवनसाहब, गुलालसाहब, गरीबदास, दरियासाहब, सुन्दरदास, रामदास, 
सन्तदास, देवादास, गुरूनानकदेव, गुरूरामदास, गुरूतेगबहादुर, गुरूगोविन्दसिंह, 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, श्री उड़ियाबाबा जी के अतिरिक्त गो0 तुलसीदास जी के 
ख्यातिलब्ध नामप्रेम से कौन अपरिचित है, जिन्होंने विनयपत्रिका के कुछ पदों में 
ही सहस्राधिक भगवन्नामों का उल्लेख किया है। देवर्षि नारद तो सर्वत्र प्रभु के 
नारायणादि नाम के प्रचारक एवं प्रसारक विश्वविदित हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी 
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का नामप्रेम तो सम्प्रति विश्व में सर्वाधिक प्रचारित एवं प्रसारित है। वे तो 
साक्षात्‌ (प्रमु के ) प्रेमावतार है। इस प्रकार 'स्थालीपुलाकन्याय' से प्रख्यात 
हरिनामाचार्य भक्तों का संज्ञात्मक उल्लेख यहाँ प्रस्तुत किया गया है | 


भगवान्‌ सम्पूर्ण त्रैलोक्य के अभ्युदद और कल्याण के लिये शुभा शी: देते है। वे 
तीनों लोकों के त्राणकर्ता, रक्षक और पालक हैं। अत एवं लोकल्याण की दृष्टि 
से उनके नामों का विशेष महत्त्व है 


(ग) लोककल्याण की दृष्टि से भगवन्नाम का महत्त्व - 


लोककल्याण की दृष्टि से भुवनमंगल: अर्थात्‌ भुवनों (समस्त लोकों) के 
कल्याणकर्ता भगवान्‌ के विविध नामों की विविध कार्यों के लिये उपादेयता इस 
प्रकार शास्त्रनिरूपित है। 4. अभीष्ट कामना की सिद्धि के लिये 'काम' सर्व 
'कामप्रद', 'कान्त' सर्वकामफलप्रद 'कामपाल' सर्वपालक 'हरि 'आनन्द' 
सच्चिदानन्द' और 'माधव' भक्तार्तिहर इन नामों का जप करना चाहिये 2. 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिये मनुष्यों को हरि, विष्णु, कृष्ण, 'राम', 
शत्रुनिषूदन, शत्रुघ्न, 'नृसिंह' 'विकम' इत्यादि भगवन्नामों का जप करना चाहिये 
3. विद्याप्राप्ति के लिये विद्यार्थी को 'पुरूषोत्तम' शिव, नारायण, राम नाम का 
जप करना चाहिये 4. बन्धन में पड़े हुये मनुष्य को बन्धन से मुक्ति के लिये 
'दामोदर' नृसिंह, सर्वपीडाहर, त्रुयम्बक नाम का जप करना अपेक्षित है 5. समस्त 
प्रकार के नेत्रसम्बन्धी रोगों के लिये मानवों को 'पुण्डरीकाक्ष', विशालाक्ष, 
कमलनयन नामक भगवन्नामों का जप करना लाभकारी होगा। 6. संसार में 
भयावह स्थिति में भवभीतिनिवारणार्थ 'हृषीकेश' भवभीतिमञजक, पीडाहर, 
सौख्यकर, “अमृत” नामों का स्मरण अभीष्ट है। 8. समरभूमि में सफलता के 


क 
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लिये 'अपराजित' अरिसूदन, विजयप्रद, जिष्णु नाम का स्मरण अपेक्षित है। 9. 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण दिशा में प्रस्थान करते समय कल्याणकांमी व्यक्ति 
नित्य 'चकी' (चकपाणि), 'गदी' (गदापाणि) कौमोदकीघर 'शांर्गी' (शांर्गधर) तथा 
'खड्गी' (खड्गधर) इन नामों का स्मरण करे | 0. संसार के समस्त व्यवहारों में 
सफलता हेतु सदैव प्रेमभाव से 'अजित' 'अधिप', सच्चिदानन्द, सर्वप्रीतिकर, 
आनन्दकन्द, हृदयेशवर तथा 'सर्वेशवर' नामों का स्मरण अभीष्ट है। . छींक 
लेने तथा लड़खड़ाने आदि के समय, ग्रहपीड़ा, नक्षत्रपीड़ा तथा दैवी बाधाओं से 
निवृत्ति के लिये पूर्णमनोयोग से सदा 'नारायण', अच्युत, पुण्डरीकाक्ष, जनार्दन, 
राम का स्मरण करना लाभप्रद होता है | 2. घोर अन्धकार में डाकू तथा शत्रुओं 
की ओर से बाधा की सम्भावना होने पर मनुष्य को बार - बार, 'नरसिंह' कृष्ण, 
राम, सर्वार्तिहर, महेश्वर, महावीर नाम का स्मरण करना चाहिये। 43. घर या 
गाँव में आग लग जाने पर 'जलशयी' पुण्डरीक्षाक्ष का स्मरण करे। 4. सर्प के 
विष रक्षा के लिये 'गरूड़ध्वज', विषहर नाम के बारम्बार स्मरण करने से विष 
का प्रभाव दूर हो जाता है। 45. स्नान, देवपूजा, हवन, प्रणाम तथा प्रदक्षिणा 
करते समय मनुष्य को भगवदाश्रित होकर 'वासुदेव' पुण्डरीयाक्ष, राम, अच्युत, 
माधव नाम का स्मरण एवं कीर्तन करना आवश्यक है। 6. धन - धान्यादि की 
स्थापना के समय मनुष्य भगवान्‌ में मन लगाकर 'अनन्त' और 'अच्युत' माधव, 
लक्ष्मीबर, विश्वाधार नामों का स्मरण या कीर्तन करे १7. दुःस्वप्नो के नाश के 
लिये मनुष्य सदा 'नारायण', 'श्रीधर' 'पुरूषोत्तम', 'शार्गधर', 'वामन' नृसिंह, 
रामचन्द्र और खड्गी' का स्मरण करे। 8. महासागर आदि में गिर जाने पर 
मनुष्य 'पर्यकशायी' (शेषशायी) अमृत, अच्युत का स्मरण करे। १9. समस्त कार्यो 
की सम्पन्नता के लिये मनुष्य को 'बलभद्र' मरत, हनुमान्‌ का स्मरण करना 
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चाहिये । 20. सन्तान की प्राप्ति के लिये मनुष्य को प्रेमपूर्वक 'जगतृपति' 
'जगदीश' 'जगन्नाथ' गोपाल, रघुनन्दन की स्तुति करने वाला व्यक्ति कभी 
दूःखी नहीं होता है। 2॥. सब प्रकार के अभ्युदय के लिये 'श्रीश' (श्रीपति) 
श्रीराम, अच्युत, माधव, नारायण का उच्चस्वर से कीर्तन करना चाहिये | 22. सब 
प्रकार के अरिष्टो (अमंगलों) के निवारण के लिये सदैव 'विशोक' (अशोक) 
सच्चिनन्द, धमृत, अच्युत नाम का स्मरण करे। 23. किसी निर्जन स्थान में 
पहुँचने पर आँधी - तूफान, अग्नि, जल तथा बन्धन आदि के कारण मृत्यु या 
प्राणसंकट की स्थिति में बुद्धिमान्‌ मनुष्य को 'वासुदेव श्रीराम, सर्वबाधाहार, 
शंकर, जनार्दन, नाम का स्मरण करना चाहिये, ऐसा करने से समस्त बाधाएं दूर 
हो जाती हैं। 24. कलियुग में संसार के कर्मज (शारीरिक), वाचिक और 
मानसिक समस्त पाप 'गोविन्द' अच्युत, श्रीराम, माँ दुर्गा, नाम के कीर्तन से नष्ट 
हो जाते हैं। आग बुझा देने के लिये जल तथा अन्धकार नष्ट कर देने के लियै 
सूर्योदय के समान कलियुग की समस्त पापराशि का शमन करने के लिये 'श्री 
हरि, दुर्गा, कात्यायनी, सिद्धिदात्री का नाम - कीर्तन समर्थ है। (शब्दभावानुसृति 
कल्याण वर्ष 39 अंक पृष्ठ 608) तथा (अभिनव संस्कृतम्‌ वर्ष 3 अंक 4 पृष्ठ 
25) | 


(घ) विपत्तिकालोचित भगवन्नामोच्चारण का महत्त्व- 


विभिन्न विपत्तियों के समय उच्चारणीय भगवन्नामों का निर्देश यहाँ प्रस्तुत 
है। ।- जल से पार होते समय भगवान्‌ 'कूर्म' (कच्छप), व 'वराह' अथवा मत्स्य, 
या पुण्डरीकक्ष का स्मरण करें।2- आग लगने पर उसकी शान्ति के लिये 
भ्राजिष्णु' वैश्वानर, शर्गाध रनाम का अखण्ड जप करना, चाहिये। 3- 
'गरूडध्वज' और पुण्डरीकाक्ष नाम का बार - बार स्मरण करने से मनुष्य 
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आपत्ति - विपत्ति से मुक्त होकर ज्वर रोग, सिरदर्द तथा विष के प्रभाव से भी 
मुक्त हो जाता है | 4- युद्ध के समय मनुष्य को 'बलभ्रद', शत्रुघ्न, असुराररि का 
स्मरण करना चाहिये। 5- खेती के आरम्भ में किसान को 'हलायुध' का, 
व्यापारी वैश्य को 'उत्तारण' का तथा अभ्युदय के लिये सभी को 'राम' तथा 
अच्युत का स्मरण करना चाहिये। 6 - मांगलिक कार्यो में मंगलकारी एवं 
मंगलमय भगवान्‌ श्री 'विष्णु' पीताम्बर, प्रण्डरीकाक्ष का स्मरण एवं कीर्तन 
अपेक्षित है | 7- सोने के समय मानव 'माधव' अच्युत, नारायण का स्मरण करे | 
8- सोकर उठते समय 'विष्णु', श्रीराम, माधव का स्मरण एवं कीर्तन करना 
चाहिये। 9- भोजन के समय 'गोविन्द', माघव का तथा सर्वत्र 'श्रीराम' का 
चिन्तन करना लाभप्रद होता है | 


विविध सोलह कार्यों के लिये सोलह नाम - 


औषध - सेवन के समय 'विष्णु' का, भोजन में 'जनार्दन' का, शयन में 
'पद्मनाम' का, विवाह में 'प्रजापति' का, युद्ध में 'चकधर' का, प्रवास में 
'त्रिविकम' का, शरीरत्याग के समय 'नारायण' का, प्रियमिलन में 'श्रीधर' का, 
दुःस्वप्न - दोषनाश के लिये 'गोविन्द' का, संकट में 'मधुसूदन' का, जंगल में 
'नृसिंह' का, अग्नि लगने पर 'जलशायी' भगवान्‌ का, जल में 'वराह' का, पर्वत 
पर रघुनन्दनः का, गमन में 'वामन' का, और सभी कार्यों में 'माधव' श्रीराम का 
स्मरण करना चाहिये। जो प्रातः काल उठकर इन नामों का पाठ करता है, वह 
सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक (वैकुण्ठ) में पूजित होता है। प्रातरूत्थाय ये 
मानवाः प्रत्यहं षोडशैतानि नामानि नित्यं हरेः। श्रद्धया चैव भक्त्या मुदा सादरं 
संजपन्तीह ते वै लमन्ते परम्‌ || (ना0 पा0 2/5) (शब्दभावानुसृति, कल्याण 
वर्ष 39, अंक १, पृष्ठ 640) 


हि 


(ड.) मानव अभ्युदय और कल्याण के लिये भगवन्नाम की उपादेयता - 
अस्ति नाम्नो महत्त्वं परं भूतले 
लोककल्याणसिद्धिस्ततो जायते | 
येन सत्यं शिवं सुन्दरं सिद्धयति | 
तत्‌ प्रशस्तं हरेनार्म संजप्यते | | (भगवन्नामचन्द्रिका ।,“34) 


लेक की भावना से परिपूर्ण 'आनन्दरामायण' लोकसापेक्ष कृति है। 
लोककल्याण के लिये ही इसका स्रजन हुआ है। भगवन्नाम का सततस्मरण ही 
मानव को परमनिःश्रेयस की उपलब्धि कराता है | भगवन्नाम का विलक्षण प्रताप 
है। भगवन्नाम के प्रताप से नारद, ध्रुव, प्रहलाद, वाल्मीकि तुलसीदास आदि 
जगद्वन्दनीय हो गये | भगवन्नाम के प्रताप से भक्‍त प्रहलाद की अग्नि, सर्पदंश 
और सिंह आदि से रक्षा हुई । भगवन्नाम के प्रभाव से मीराबाई विषाक्त चरणामृत 
का पान करके भी जीवित रहीं। भगवन्नाम के प्रताप से द्रौपदी की कौरवसभा में 
रक्षा हुई। भगवन्नाम के ही चमत्कार से ग्राह से ग्रस्त गजेन्द्र का उद्धार हुआ। 
श्रवणमंगलनामधेयः, मड्‌.गलस्वरूप, श्रवणमंगलः लोककल्याणकर्ता कल्याणः 
परमकल्याणः अमंगलघ्नः मंगलमंगलः सर्वमड़ल: परममंगलः मड्‌.गलमूर्तिः तथा 
निःश्रेयसेश्वरः आदि में सर्वत्र सुनने से ही मंगलकारी नामवाले परमकल्याणकर्ता, 
अमंगल (पाप) नाशक, मंगलों के भी मंगलकारी, तथा परमकल्याण के स्वामी 
आदि भगवन्नामों के द्वारा मानवों के परम कल्याण की ही बात कही गयी है। 


आनन्दरामायण में राम नाम का महत्त्व वर्णित है। स्वयं मंगलवार हनुमान्‌ 
को इस नाम को देते हैं जिससे वे अपने उद्देश्य में सफल होते है। (आनन्द 
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रामायण म0 काए सर्ग 23 श्लोक 23 से 40) गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं 
- “राम नाम कर अमित प्रभावा। वेद पुरान उपनिषद्‌ गावा।।” महामना 
मदनमोहन मालवीय जी के भावानुसार - 


'मगवन्नाम की महिमा विचित्र है। इसके उच्चारणमात्र से ग्रह, नक्षत्र एवं 
दिग्शूलादि के दोष निवृत्त हो जाते हैं (महामना मालवीय जी और भगवन्नाम 
महिमा, कल्याण वर्ष 39 अंक ॥) 

जीवन के विविध क्षेत्रों में विभिन्न अवसरों पर शरीर के समस्त अवयवों की 
रक्षा के लिये श्रीराम कवच का निरूपण आनन्दरामायण में किया गया है। 
रामकवच में राम के अनेक नाम और रूप विभिन्न अंगों की रक्षा के प्रयोजकं 
है। श्रीराम मस्त और पूर्व दिशा की, दक्षिण की ओर रघुवर, पश्चिम में पावन, 
उत्तर में रघुपति, ललाट की दशरथात्मज, इसी प्रकार प्रत्येक अंग की रक्षा की 
प्रार्थना है। अन्त में प्रार्थना की गयी है कि धनुर्बाणधारी श्री राम सब ओर से 
रक्षा करें। 


(आनन्दरामायण, मनोहरकाण्ड सर्ग 43, श्लोक 53 से 23) 


इस ग्रन्थ में राम को परम मन्त्र कहा गया है। यही परम पद का प्रदायक 
है - 


“श्रीरामेत्ति परं मन्त्रं तदेव परमं पदम्‌ | | (आ0 रा0 म0 का0 सर्ग 3/53) 


मन्त्रपारिजात में कहा गया है 


राममन्त्रों परः कथ्यते कोविदैः | 

येन सर्व जनैः सर्वदा प्राप्यते | 

जप्यते यैस्तु रामः” सदा श्रद्धया 

दुर्लभं वस्तुतैः सर्वथा लभ्यते।। (मन्त्रपारिजात 2/2) 


आनन्दरामायण में यह बताया गया है कि किस कामना की पूर्ति के लिये 
किसकी उपासना करनी चहिये। ब्रह्मतेज के लिये ब्रह्मणस्पति, इन्द्रियों की 
किसी भी कामना की पूर्ति के लिये इन्द्र, सन्तान की कामना के लिये प्रजापति, 
श्रीवृद्धि के लिये देवी माया (दुर्गा), तेजोवृद्धि के लिये सूर्य, धनवृद्धि के लिये 
आठौं वसुओं, पराकम के लिये रूद्र, अन्न के लिये अदिति, स्वर्ग की कामना के 
लिये देवताओं, राज्य की इच्छा के लिये इला, प्रतिष्ठा के लिये लोकमाताओं, 
सौन्दर्य के लिये गन्धर्वो, स्त्री की कामना के लिये उर्वशी आदि अप्सराओं, 
आधिपत्य के लिये सभी देवताओं, यक्ष के लिये यज्ञ, कोश के लिये वरूण, विद्या 
के लिये शिव, दाम्पत्य सुख के लिये पार्वती, धर्म के लिये विष्णु, वंशविस्तार के 
लिये पितरों, आत्मरक्षा के लिये पुण्यजनो, तेजोवृद्धि के लिये मरूदगणों, राज्य 
के लिये चौदह मनुओं, आभिचारिकी क्रिया के लिये राक्षये, मनोदऽमिलषित 
कामपूर्ति के लिये चन्द्रमा, निष्काम होने के लिये परमेश्वर, मोक्ष के लिए भगवान्‌ 
रामचन्द्र की उपासना करनी चाहिये | 
(आनन्दरामायण मनोहरकाण्ड सर्ग 9 श्लोक-60 से 769) 
यहाँ यह बतलाया गया है कि राम के समान न कोइ देवता हुआ है और 
FE रामेण सदृशो देवो न भूतो न भविष्यति| 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन रामचन्दं प्रपूजयेत्‌ | |ˆ 
(आनन्दरामायण म0का0 सर्ग 9 श्लोक ॥70) 
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(क) सर्वेक्षण - 

आनन्दरामायण रामायणपराम्पचरा का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें विविध 
विषयों के संयोजन में इसके रचयिता की मौलिकता को सहज में देखा जा 
सकता है। यह रामायण सारकाण्ड, यात्राकाण्ड, यागकाण्ड, विलासकाण्ड, 
जन्मकाण्ड, विवाहकाण्ड, राज्यकाण्ड और पूर्णकाण्ड इस प्रकार नौ काण्डों में 
विभक्त है । आनन्दरामायण के प्रणेता महामुनि वाल्मीकि को माना गया है। जैसा 
कि इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में (श्री वाल्मीकिमहामुनिकूतशतकोटिरामचरितान्तर्गतं 
आनन्दरामायणम्‌) लिखा है। 

इस रामायण का शुभारम्भ महर्षि वाल्मीकि के निम्नलिखित श्लोक से 
होता है | - श्री वाल्मीकिरूवाच, 

“वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान्‌ पृष्ठे सुमित्रासुतः 

शत्रुघ्नो भरतश्च पाइ्वदलयोर्वायव्यादिकोणेषु च | 

सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 

मध्ये नीलसरोजकोमलरूचिं रामं भजे श्यामलम्‌ । |" 

(आनन्दरामायण, सारकाण्ड - 4,/4) 

इसी प्रकार इस ग्रन्थ के काण्डों एवं सर्गो की पुष्पिकाओं में वाल्मीकि 
नाम का उल्लेख प्राप्त होत्ता है - 

“इतिश्रीशतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये सारकांडे 
प्रथमः सर्गः |" 

परन्तु रामकथा पर आधारित आदिकाव्य श्री वाल्मीकिकृत 
“वाल्मीकियरामायण' है | इसके अतिरिक्त अद्भुत रामायण, आनन्दरामायण, 
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अध्यात्म रामायण, योगवशिष्ठ रामायण आदि हैं। इनमें आनन्द रामायण एक 
महत्त्वपूर्ण रामायण है। “आनन्दरामायण” के प्रत्येक सर्ग के अन्त में 
श्रीशतकोटिरामचरितान्तर्गत श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये का उल्लेख उपलब्ध 
होता है। जिसके परिणाणस्वरूप यह अनुमान किया जाता है कि आनन्दरामायण 
के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। किन्तु वाल्मीकिकृत रामायण आदिकाव्य के रूप 
में प्रसिद्ध है तथा वाल्मीकि रामायण की रचना का समय ईसा पूर्व पंचम 
शताब्दी है। आनन्द रामायण की रचना ।3 वीं0 या 45 वीं शताब्दी के आस - 
पास की प्रतीत होती है। अतः एक ही रचयिता का पंचम शताब्दी पूर्व से ॥4 
वीं0 शताब्दी तक रहना असम्भव है। सर्ग के अन्त में “वाल्मीकीये” कथन का 
भाव यह हो सकता है कि आनन्द रामायण की कथावस्तु वाल्मीकि रामायण से 
संगृहीत है। 

संस्कृत के विद्वानों ने आनन्दरामायण के प्रणेता श्री रामानन्द को माना 
है। श्री रामानन्द को आनन्द रामायण का रचयिता मानने में अन्य भी प्रमाण 
विद्यमान हैं जिसके आधार पर श्री रामानन्द को आनन्दरामायण का रचयिता 
स्वीकार किया जा सकता है | आनन्दरामायण में काशी, प्रयाग, द्वारका, मिथिला, 
रामेश्वर, बदरिकाश्रम आदि तीर्थो का उल्लेख प्राप्त होता है | इन तीर्थ स्थानों में 
रामभक्ति का प्रचार भी किया है। आनन्दरामायण में वाल्मीकिरामायण तथा 
अध्यात्मरामायण का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है जिससे अनुमान किया जा 
सकता है कि रामानन्द ने रामकथा पर आधारित काव्य प्रणयन किया और अपने 
नाम को संयुक्त कर उस ग्रन्थ का नाम आनन्दरामायण रखा। आनन्दरामायण 
में कवि ने भगवान्‌ के विभिन्न नामों का प्रयोग किया है जिनके उच्चारण, ध्यान 
एवं अनुशीलन से श्रद्धाभक्ति, विश्वास, शुचिता, मुदिता, करूणा, मैत्री, सद्भाव, 
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लोकाभ्युदय और लोककल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इस कार्य के 
द्वारा मानव समाज एवं राष्ट्र की सर्वागीण उन्नति एवं निःश्रेयस हो सकता है | 

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस शोध प्रबन्ध को सात अध्यायों में 
वियक्त किया गया है। प्रथम अध्याय उपोद्घातपरक है। इसमें भगवन्नामतत्त्व 
का विश्लेषण वैदिकवाड्‌.गमय, रामायण, महाभारत, पुराणों एवं लौकिक साहित्य 
में भगवन्नाम का विश्लेषण किया गया है | 

द्वितीय अध्याय में आनन्दरामायण में भगवन्नामों का वर्गीकरण किया गया 
है। इसमें तत्त्वात्मक एवं तथ्यात्मक भगवन्नामों का निरूपण हुआ है। 

तृतीय अध्याय में आनन्दरामायण के भगवन्नामो का दार्शनिक विश्लेषण 
हुआ है। इसमें सांख्ययोग, न्यायवैशेषिक, मीमांसा और वेदान्त की दृष्टि से 
भगवन्नामो का विश्लेषण किया गया है तथा अन्त में भगवन्नामों का दार्शनिक 
महत्त्व निरूपित हुआ है। 

चतुर्थ अध्याय में आनन्दरामायण के भगवन्नामो का प्रतीकात्मक विश्लेषण 
हुआ है। इसमें लीला, गुण, वस्तु. अलंकार और वर्णरूपामक प्रतीकों का निरूपण 
हुआ है। 

पंचम अध्याय में आनन्दरामायण के लीलाघारित भगवन्नामों का तात्त्विक 
विश्लेषण हुआ है। इसमें प्रत्यक्ष लीलीधारित, परोक्ष लीलाधारित, लीलासाकेतिक 
और धामपरक भगवन्नामो का तात्त्विक विश्लेषण हुआ है | 

षष्ठ अध्याय में आनन्दरामायण के रूपगुणाघारित भगवन्नामो का तात्त्विक 
विश्लेषण हुआ है। इसमें रूपधटित और गुणाधारित भगवन्नामो का तात्त्विक 
विश्लेषण हुआ है | 


सप्तम अध्याय में आनन्दरामायण के भगवन्नामो की महिमा और 


लोककल्याण पर प्रकाश डाला गया है। इसमें भगवन्नामो की महिमा, प्रसिद्ध 
नामाचार्य 


मक्त, 


लोककल्याण की दृष्टि से भगवन्नाम का महत्त्व, विपत्तिकालोकित 


भगवन्नामोच्चारण का महत्त्व और मानव के अभ्युदय और कल्याण के लिये 


भगवन्नाम की उपादेयता पर प्रकाश डाला गया हैं। 


है| 


उपसंहार के अन्तर्गत सर्वेक्षण तथा सहायक ग्रन्थानुकमणिका प्रस्तुत हुए 


(ख) सहायक ग्रन्थानुकमणिका - 


॥. 


अभिज्ञानशाकुन्तम्‌ कालिदासकृत, व्याख्या0 डॉ0 हरिदत्त शास्त्री तथा डॉ0 
शिवबालक द्विवेदी, गन्थम्‌ रामबाग, कानपुर 992 | 


. अमरकोष: अमरसिंहकूत (रामाश्रमी टीका), चौखम्बा संस्कृत सीरीज 


आफिस वाराणसी, ॥970 | 


- अष्टाध्यायी सूत्रपाठः, पाणिनिकृत प्रकाशक, भार्गव पुस्तकालय, गायघाट, 


बनारस, ॥942 | 


. आनन्दरामायण (हिन्दी अनुवाद सहित), वाराणसी 
. इतिहास - पुराण निर्वचनकोषः डॉ0 शिवसागर त्रिपाठी, देवनागर 


प्रकाशन, जयपुर, ॥988 | 


. ईशादि नौ उपनिषद्‌ व्याख्या0 हरिकृष्णदास गोयन्दका गीता प्रेस 


गोरखपुर, सं0 2036 | 


. ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषदः तृतीय संस्करण प्रण पाण्डुरंग जावजी, 


निर्णयसागर प्रेस, बम्बई ॥925| 


8. उत्तररामचरितम्‌, भवभूतिकृत, साहित्स भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ 
963 | 

9. आनन्दानुभूति रहस्यम्‌, ले0 श्री रासबिहारी गोस्वामी प्र0 श्री कैशवदेव 
गोस्वामी, राधारमण मन्दिर वृन्दावन मथुरा (उ0 प्र0) 

१0.कबीरबानी, डॉ0 भगीरथ मिश्र, कमल प्रकाशन, 433 महात्मागाँधी मार्ग 
इन्दौर (म0 प्र) 972| 

॥॥.काव्यप्रकाश, व्याख्या0 विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, 
वाराणसी, 960 | 

॥2.कालिदास ग्रन्थावली, सम्पादक, रेवाप्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक, काशी हिन्दू 
विश्‍व) वाराणसी 976 | 

१3.काले हायर संस्कृत ग्रामर, अनुवादक डॉ0 कपलिदेव द्विवेदी प्र0 
रामनारायण लाल बेनी प्रसाद कटरा, इलाहाबाद, ॥974 | 

१4.कामायनी, ले0 जयशंकर प्रसाद, प्रकाशक भारती भण्डार, लीडर प्रेस 
इलाहाबाद सं0 208| 

१5. किरातार्जुनीयम्‌, भारविकृत, प्रका जयकृष्णदास हरिदासगुप्त, चौखम्बा 
सं0 सीरीज आफिस बनारस सिटी 939। 

6. गरूड़पुराणम्‌, टीकाकार पं0 रामजी शर्मा प्रण श्री दुर्गा पुस्तक भण्डार, 
527 ए /2 कक्कड़ नगर, इलाहाबाद | 

।7.गीतापरिचय, लेखक स्वामी रामसुखदास गीताप्रेस गोरखपुर | 

]8.गीतातत्त्वदर्शन ले0 वैद्यनाथ अग्निहोत्री प्र) शिव निवास चौक लखनऊ 3 


सं0 2025 | 
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१9. गोपालचम्पूः (पूर्व एवं उत्तर), जीवगोस्वामिकृत प्र श्यामलाल हकीम, कृते 
श्रीहरिनाम संकीर्तन मण्डल श्रीधाम वृन्दावन 4968 | 

20.श्री गोपीगीत प्रवक्ता - श्री रामचन्द्र डोंगरे शास्त्री प्र) सद्विचार परिवार 
अहमदाबाद सं0 2040 | 

2.चाणक्यनीतिदर्पण, टीका0 रूपनारायण पाण्डेय, प्र0 तेजकुमार बुक डिपो 
(प्रा0) लिमि0, लखनऊ, ।987 

22. छान्दोग्योपनिषद्‌ सानुवाद (शांकरभाष्यसहित) गीताप्रेस गोरखपुर तत्त्वार्थ 
रामायण, प्रवक्ता श्री रामचन्द्र डोंगरे शास्त्री, मानस प्रकाशन, मानस 
मन्दिर, करोलबाग, दिल्ली - 5 

23.तर्कसंग्रह, व्याख्या आ0 शेषराज शर्मा रेग्मी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 
के0 37//7 गोपाल मन्दिर लेन, वाराणसी 4979 | 

24. दोहावली, ले0 गोस्वामी तुलसीदास गीताप्रेस, गोरखपुर | 

25.धातुपाठः स्वामी दयानन्द सरस्वती, वैदिक पुस्तकालय केसरगंज, अजमेर 
(राजस्थान) सं0 2026 | 

26.नवधाभक्ति, प्रवचनकर्ता पं) रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी, प्र) मानसचिन्तन 
परिषद्‌ 78 ए जीरो रोड़, इहालाबाद | 

27.न्यायदर्शनम्‌ अनुवादक ठा0 उदयनारायण सिंह चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, 
38 यू.ए. जवाहरनगर, बंगलो रोड़, दिल्ली - 0007। 

28.नरद्भक्त्दिर्शन, ले0 स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती, सत्साहित्य प्रकाशन 
ट्रस्ट 28 ,/46 बी. जी. खेर मार्ग मालावार हिल, बम्बई - 6, 983 

29.नारदीय संहिताः, संपादक राघवप्रसाद चौधरी, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, 
तिरूपति 497 
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30.नीतिश्रृंगारवैराग्यशतकत्रयम्‌, टीका0 पं0 राजाराम पाठक ठाकुर प्रसाद 
एण्ड सन्स बुक्सेलर राजादरबाजा ब्रांच कचौडी गली, वाराणसी | 

3१.नैषधमहाकाव्यम्‌ श्रीहर्ष, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस बनारस, 4954 

32.पंचतन्त्रमु. व्याख्या0 श्री श्यामाचरण पाण्डेय, मोतीलाल बनारसीदास, चौक 
वाराणसी ॥975 

33 प्रतीक शास्त्र, ले0 परिपूर्णानन्द वर्मा हिन्दी समिति सूचना विभाग, उत्तर 
प्रदेश 946 

34.पद्मपराग, सम्पादक नरोत्तमदास स्वामी, श्रीराम मेहस एण्ड कम्पनी 
आगरा | 

35.प्रसन्नराघवम्‌, (जयदेवकृत) टीका0 डा0 रमाशंकर त्रिपाठी मोती लाल 
बनारसीदास वाराणसी 

36.प्रतीमानाटकम्‌ (भासकूत) सम्पा0 ललिता प्रसाद पाण्डेय, रामसेवक 
आर्यकुमार 46 अमीनाबाद पार्क लखनऊ १968 

37. प्रश्नोत्तरी (स्वामी श्री शंकराचार्यरचित) गीताप्रेस, गोरखपुर सं0 2033 

38.ब्रहमसूत्र उपनिषद्‌ एवं श्रीमद्‌भागवत, ले0 डा0 वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी, 
प्रका0 श्रीकृष्ण सत्संग भवन प्रकाशन, 966 गतश्रम टीला मथुरा 4984 

39.भक्तिसुधा ले0 स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती (करपात्री जी) श्री राधाकृष्ण 
धानुका प्रकाशन संस्थान 44 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता 

40.भागवत स्तुतिसंग्रह - प्रकाशक गीताप्रेस गोरखपुर 

4.मारतीय व्रतोत्सव, आ0 पुरूषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी, चौखम्बा विद्याभवन, 
वाराणसी, सं0 2078 


42,भारतीय मिथक कोश, डॉ0 उषापुरी विद्यावाचस्पति, नेशनल पब्लिशिंग 
हाउस 23, दरियागंज नई दिल्ली 4986 

43.श्रीमद्‌भागवत महापुराण (सटीक) गीताप्रेस गोरखपुर 

44. श्रीमद्‌भागवत (श्रीधरी टीका), सं0 रामतेज पाण्डेय, चौखम्बा सं0 सी0 
आए, के गोपाल मन्दिर लेन, वाराणसी 

45.श्रीमद्‌भागवत रहस्य, प्रवचन श्री रामचन्द्र डोंगरे शास्त्री, ले? लालाजी श्री 
हाकिमराय चानणदास खन्ना, प्रकाशन बड़ोदरा, गुजरात । 

46.श्रीमद्‌भागवत (चूर्णिका संस्कृत टीका) चौ0 स0 सी0 आ0 के0 गोपाल 
मन्दिर लेन वाराणसी | 

बा.श्रीमद्मागवत (अन्चितार्थ प्रकाशिका टीका) सं0 रामतेज पाण्डेय, चौ0 स0 
सी0 आ0 के) गोपाल मन्दिर लेन वाराणसी | 

48.भक्तिरसामृत सिन्धु (रूपगोस्वामिकूत) प्रका) श्यामलाल हकीम, ब्रजगौरव 
प्रकाशन, बाग बुन्देला, वृन्दावन 98 

49.भागवत दर्शन (भाग ॥ तथा 2) प्रवचनकर्ता - स्वामी अखण्डानन्द 
सरस्वती, प्रकाशक - सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, 28,76 बी0 जी0 खेर 
मार्ग, मालावारहिल बम्बई 98 

50.भागवतामृत, प्रवचन0 स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती, संकलन0 सतीशवाला 

` महेन्द्र) जेठी, श्रीसीताराम भण्डार नई दिल्ली 

54.श्रीमद्‌भागवत में श्रीकृष्णलीला की प्रबन्ध योजना, ले0 डा0 मधु 
खण्डेलवाल प्रका0 सेठ बब्री0 राजेन्द्र खण्डेल0 कीका स्ट्रीट बम्बई 989 

52, श्रीमदभागवदगीता (तत्त्वविवेचिनी) टीका0 जयदयाल गोयन्दका गीताप्रेस 
गोरखपुर सं0 2038 


ट 


53.श्रीमगवल्लीला चिन्तामणि : (सटीक) सम्पादक चतुर्मुजतोषनी वाल, पका0 
श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवासंस्थान मथुरा 985 

54.श्रीकृष्णलीलाचिन्तामणि, ले0 नित्यानन्द शर्मा, प्रका0 राधाकृष्ण धानुका, 
धर्मार्थ संकाय (ट्रस्ट) 3 पेन रोड, कलकत्ता 27, सं0 2027 

55.श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण (सटीक) गीताप्रेस गोरखपुर 

56. शिशुपालवधम्‌ (माघकृत) मल्लिनाथटीका, प्रका0 खेमराज श्रीकृष्णदास, 
बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई | 

57.श्री तुलसी सूक्तिसुधाकर (ले0 बाबूराम शुक्ल) प्रका0 कटरा नुनहाई, 
फर्रुखाबाद सं0 974 

58.श्रीरासपंचाध्यायी टीका0 दण्डी स्वामी विष्णु आश्रम प्रका0 गौतम ब्रदर्स 
एण्ड कम्पनी 7/35 तिलकनगर, कानपुर 

59.श्री श्री स्तोत्रकौस्ताः, संकलन0 भवितप्रदीपतीर्थ प्रका गौड़ीय मिशन, 
गौड़ीय मठ, बागबाजार, कलिकाता ३, ॥953 

60. श्रीमन्महाभारतम्‌ (मूलमात्र) से 4 खण्ड, गीताप्रेस गोरखपुर | 

6.श्रीभागवतदर्शन (भागवती कथा) ले0 प्रभुदत्त ब्रम्हचारी, प्रका 
संकीर्तनभवन, प्रतिष्ठानपुर (झूसी) प्रयाग सं0 2034 

62.मानस में नामवन्दन, ले0 स्वामी रामसुखदास, गीताप्रेस गोरखपुर 

63.व्युत्पत्ति और अर्थनिर्धारण, सम्पा0 डा0 महेश भारतीय, प्रका0 शरद बुक 
एजेंसी, नया कविनगर, गाजियबाद, 4988 

64. विष्णुसहस्रनाम (शांकरभाष्य सटीक) अनुवादक - भोला, गीताप्रेस 
गोरखपुर सं? 204॥ 


65.विष्णुपुराण 'टीका0 आए श्रीराम शर्मा, ख्बाजा कुतुब (वेदनगर) बरेली, उ0 
प्र0 ।969 

66.विनयपत्रिका (गो0 तुलसीदासकृत) सटीक, गीताप्रेस गोरखपुर, 

67.वेदान्तदर्शन (ब्रह्मसूत्र, व्याख्या0 हरिकृष्णदास गोयन्दका गीताप्रेस 
गोरखपुर, सं0 2044 

68.रीतिकाव्य नवनीत, सम्पा0 डॉ0 भगीरथं मिश्र, प्रका0 ग्रन्थम, रामबाग, 
कानपुर 

69.वैशेषिकदर्शनसूत्राणि, प्रकाशक खेमराज वेंकटेश्वर प्रेस, मुम्बई 

70.बिहारी वैभव सं0 - डॉ० भगीरथ मिश्र एवं श्री मनीराम मिश्र प्रका0 
अनुसन्धान प्रकाशन, आचार्यनगर, कानपुर 

7.स्वप्नवासवदत्तम्‌ (भासकूत) व्याख्या डॉ0 शिवबालक द्विवेदी प्रका0 ग्रन्थम, 
रामबाग, कानपुर, १990 

72.स्तोत्र रत्नावली - गीताप्रेस गोरखपुर 

73.स्तुतिकुसुमांजलि, सम्पा0 श्रीकृष्ण प्रेमवल्लभ तथा गोविन्द प्रका0 
अच्युतग्रन्थमाला कार्यालय, वाराणसी सं0 2027 

74.संस्कृत हिन्दी कोश, ले0 वामन शिवराम आप्टे, प्रका0 मोतीलाल 
बनारसीदास, बंगलो रोड, जवाहरनगर दिल्ली 7 

75.सांख्यकारिका, व्याख्या डॉ0 कृष्ण्पकान्त त्रिपाठी, प्रका0 ग्रन्थम, रामबाग 
कानपुर 974 

76.सस्कूत साहित्य का इतिहास, ऊँ शिवबालक द्विवेदी ग्रन्थम, कानपुर 2040 

77.सूरविनयपत्रिका अनुवादक श्री सुदर्शनसिंह, गीताप्रेस गोरखपुर 

78. हरिनामामृतव्याकरण, ले0 जीवगोस्वामी श्री हरिनाम प्रेस, वृन्दावन 


79. हिन्दी सर्वदर्शन संग्रह 'ले0 प्रो) उमाशंकर शर्मा' 'ऋषि' प्रकाशक चौखम्बा 
विद्याभवन वाराणसी | 

80.हिन्दी काव्यधारा (भाग ॥) सम्पादक डॉ0 शम्भुनाथ सिं एवं व्रजविलास 
प्रका0 हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी | 

पत्रिकाएँ 

]. आदि भारती स्थापना अंक', मकरसंकान्ति, 2. व 3 अंक फरवरी, अंक 
7 (जुलाई) अंक 8 (अगस्त), अंक १0 (अक्तूबर) अंक ॥ (नवम्बर) तथा 
अंक १2 (दिसम्बर) प्रकाशन श्री सनातन आश्रम, कुर्सी रोड, लखनऊ 7 
(सभी अंक सन्‌ 989) 
2. कल्याण 'उपनिषद्‌ अंक' वर्ष 23 अंक ।, गीताप्रेस गोरखपुर सं0 949 
3. कल्याण 'कृष्णांक' गीताप्रेस गोरखपुर अगस्त ॥93 
4. कल्याण :भागवतांक' गीताप्रेस गोरखपुर सं0 998 
5. कल्याण (अंक 2) वर्ष 55 गीताप्रेस गोरखपुर 
6. कल्याण (अंक 4) वर्ष 55 गीताप्रेस गोरखपुर 
7. कल्याण विशेषांक भगवन्नाम महिमा और प्रार्थना अंक' वर्ष 39 अंक ॥ 
गीताप्रेस गोरखपुर 
8. कल्याण विशेषांक 'संकीर्तनांक' वर्ष 60, अंक १, गीताप्रेस गोरखपुर 
9. 'श्रेय' भागवतांक, श्री वृन्दावन भजनाश्रम, वृन्दावन, फाल्गुन सं0 992 
0. अभिनवसंस्कृत्तम्‌, सं0 ऊं0 सुमन मिश्रा, विष्णुपुरी, कानपुर १99 
40. गवेषणा, सं0 डॉ0 शिवबालक द्विवेदी, शारदानगर कानपुर 204॥ 
॥।. सिद्धिदात्री सं ऊँ0 शिवबालक द्विवेदी, शारदानगर, कानपुर 2042 


